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आर्शीवचन 


4947 के बँटवारे के समय जो नरसंहार पंजाब क्षेत्र में हुआ उसकी 
चर्चा संसार भर में की गयी। परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य में राजनेताओं 
की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण लाखों हिन्दू परिवारों को अपना 
घर-बार, जमीन-जायदाद, माल-मवेशी इत्यादि छोड़ना पड़ा और 
जिस बेदर्दी से नौजवानों एवं बच्चों का कत्ल किया गया, स्त्रियों का 
अपहरण किया गया और हिन्दू लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार 
किया गया और उनकी सरेआम नीलामी की गयी, इस की मिसाल 
इतिहास में बहुत कम मिलती है। बड़े दुःख की बात यह है कि इतना 
कुछ होते हुए भी बाहर किसी को भी इन घटनाओं की हवा तक न लग 
सकी। विदेशों की बात तो दूर, भारत के अन्य राज्यों में भी इन 
अत्याचारों की खबर तक नहीं लगी। कितनी अजीब बात है कि जम्मू 
में कुछ टांगे वालों की हत्या की गूंज तो सुरक्षा परिषद में सुनाई दी 
परन्तु यहां के लाखों हिन्दू परिवारों पर हुए जुल्म व अत्याचार किसी 
समाचार पत्र तक में भी स्थान नहीं पा सके | इतिहासकारों ने भी कभी 
इस तथ्य को उजागर करने का प्रयत्न नहीं किया | जब इतने बड़े पैमाने 
पर कत्लोगारत हो तो दूसरी ओर से उसका कुछ प्रतिशोध होना 
स्वाभाविक है। परन्तु अमानवीय व्यवहार जिस ओर से भी हो, सदा 
निन्दनीय होता है और हमें उसकी भर्त्सना करनी चाहिए | 

जिस वीरता से यहाँ के हिन्दू नौजवानों ने पाकिस्तानी सेना एवं 
कबाइयलियों का डट कर मुकाबला किया उसका उदाहरण कम ही 
देखने को मिलता है। देश और धर्म पर मिटने वालों की अपूर्व वीरता 
और बलिदानों को यदि स्मरण न रखा जाए तो यह उनके प्रति अन्याय 
होगा | बहुत कम ही लेखकों तथा मानवाधिकार संगठनों ने इस क्षेत्र में 
हुए अत्याचारों को उभारने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि जो जाति 
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अपने इतिहास को भुला देती है इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करता | 
श्री देवेन्द्र जी ने इस दिशा में सही प्रयास किया है। हालांकि 
लेखक की श्रेणी में यह केवल उनका द्वितीय प्रयास है। फिर भी जिस 
प्रकार इतिहास के पन्नों को उन्होंने अपनी पहली कृति 'मिट्टी की 
कशिश' में उलटने का प्रयत्न किया, उसकी प्रशंसा हर ओर से की 
गयी है। वर्तमान पुस्तक 'संघर्ष लीला' में बंटवारे की त्रासदी के 
फलस्वरूप हमारे परिवार किन कठिन परिस्थितियों में गुजर कर समाज 
में सिर उठा कर जी सके, इसकी कुछ झलक हमें देखने को मिलती है। 
साथ में बंटवारे के समय राजनेताओं द्वारा यहाँ के लोगों के लिए किस 
प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की गयीं, इसका भी ऐतिहासिक 
वर्णन हम जान सकते हैं। पाठकों को विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को 
इन तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब चूंकि इन घटनाओं 
के प्रत्यक्षदर्शी धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं अतः ऐसी सामग्री को इक्कट्टा 
कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना लेखक का एक उचित एवं 
सराहनीय कदम है। 
संयोग की बात यह है कि गत 40-45 वर्षों से मैं लेखक की जीवनी 
को बड़े ही निकट से देख रहा हूँ। मैने कभी भी उनकी कथनी और करनी 
में अन्तर नहीं पाया है। तथ्यों की सही जानकारी देना और घटनाओं का 
अक्षरशः वर्णन करना किसी किसी का साहस होता है और लेखक ने 
अपनी वर्तमान पुस्तक में यह कर के दिखाया है। इस कृति में उनके अपने 
जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। अपने विचारों को एक सही 
दिशा प्रदान करने का लेखक का यह अनूठा ढंग सचमुच में प्रशंसनीय है | 
मंगल कामनाओं सहित - 
राजेन्द्र सिंह परिहार 


Rajinder Singh Parhar 


IAS (Retd.) 
(Ex-Member J&K Public Com mission) 
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देव मुझे ही सब दुःख दे दे जग-जन सारे सुख पाये/ 
aR? के जो कलुक-भोग हो. इस जन को उपर आयें।/ 

ऐसा सुना जाता था कि संसार में धन, दौलत, गहने सब कुछ चोरी 
हो सकते हैं परन्तु ज़मीन जायदाद कभी भी gerd नहीं जा सकते | परन्तु 
4947 की त्रासदी ने इस तथ्य को Yoon कर रख दिया जब धर्म और 
राजनीति की आड़ में लोगों को अपनी इस अचल सम्पति से हाथ धोने 
पड़े। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि संसार के 
हर युग में प्रत्येक प्रवृत्ति के लोग हुए हैं। इन्द्रलोक निवासी देवताओं को 
सतयुग में राक्षसों से कई बार युद्ध करना पड़ा। त्रेता युग में मर्यादा 
पुरूषोत्तम श्री राम को आयु पयन्त रावण व अन्य राक्षसों से जूझना पड़ा | 
द्वापर युग में श्री कृष्ण को कंस जैसे कई दुबुद्धियुक्त Gel से उलझना 
पड़ा | दरिन्दगी के तूफान चिरकाल से इन्सान के दिमाग में पैदा होते 
रहे हैं। परन्तु बंटवारे के समय जो पशुता का नंगा नाच हुआ वह 
सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। यह किसी विशेष धर्म एवं जाति 
का काम नहीं, बल्कि कुछ सिर फिरे और राजनीति करने वालों का काम 
था जो धर्म के नाम पर विषमता फैलाने में सफल हुए और अपनी 
पाशविक इच्छाओं को पूरा कर सके | 

s947 के दुभीग्यपूर्ण बंटवारे के समय खूनी काण्ड को भुलाना 
सहज नहीं है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों के 
सामने घटते देखे हैं। य. तो साम्प्रदायिक दंगों ने पूरे देश को अपनी 
लपेट में ले लिया था परन्तु पाक-अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार 
हिन्दुओं पर अत्याचार हुए, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गयी और 
उन्हें खुले आम भरे बाजारों में नीलाम किया गया, पढ़े लिखे नौजवान 
युवकों को पंक्ति में खड़ा कर मौत के घाट उतारा गया - कोई कैसे 
भुला सकता है। फिर भी यह आशा की जा सकती है कि यह लोग नई 
पीढ़ी के बलबूते, धर्म-अधर्म के बखेड़ों से बचते हुए, भूतकाल की अंधेरी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संघर्ष लीला 6 


रातों को अपने मस्तिष्क से निकालते हुए नयी रोशनी में खुली सांस लेंगे 
और आजाद पक्षियों की तरह चहक कर आने वाले जीवन को सुखी 
बनाने का प्रयास करेंगे। पहले प्रकाशित कृति 'मिट्टी की कशिश'- 
में 4947 बंटवारे की त्रासदी का वर्णन किया गया कि किस प्रकार 
अदभुत साहस और वीरता का परिचय देते हुए कोटली निवासी निरंतर 
संघर्ष करके सैनिकों के साथ कन्धे से कन्धा मिला लगभग दो मास तक | 
शत्रु से लोहा लेते हुए अपने देश एवं मातृभूमि की रक्षा कर सके। 
वर्तमान पुस्तक उसी कड़ी में लिखी गयी कृति है जिसमें यह दर्शाने का 
प्रयास किया गया है कि किस प्रकार एक अत्यन्त अमीर घराने के 
परिवार को बंटवारे के उपरान्त सारी आयु अपनी जीविका कमाने के 
लिए संघर्ष करना पढ़ा और कैसे अपनी जन्मभूमि की यादों को पल-पल 
अन्तिम सांस तक अपने हृदय में संजोयें रखा। फिर भी कहीं न कहीं 
आशा की एक किरण टिमटमाती रही कि शायद दोबारा एक बार फिर 
अपनी मिट्टी में पग रखने का समागम बन सके | 

उजाले अपनी यादों क; हमारे साथ रहने दो/ 

न जाने क्रिस गली. जिन्दगी की शाम हो TRII 

वर्तमान कथा पाक-अधिकृत कश्मीर के एक समृद्ध परिवार के 
वास्तविक जीवन पर आधारित है जिसमें यह बताया गया है कि 
हिन्द-पाक बंटवारे के कारण हमारे परिवारों को किन कठिन परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा | जो व्यक्ति कभी पाँच केलो का वजन नहीं उठा 
सकते थे, उन्हें पेट पालने के लिए सड़कों पर पत्थर कूटने पडे | 

वक्‍त की गर्दिश से है, चांद तारों का निज़ाम। 

वक्त की ठोकर में है, कया हकूमत क्या समाज || 

विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता | संत तुलसी दास जी ने 
कितना सुन्दर लिखा है - 
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कह मुनीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा लिलार। 

देव दनुज नर नाग मुरि PR न AETERNI 

यदि सही मानों में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस 
पुस्तक के मुख्य नायक बनवारी का ही केवल एक मात्र परिवार नहीं था 
जिसको अपनी जीविका के लिए आयुपर्यन्त संघर्ष करना पड़ा, बल्कि 
बंटवारे की त्रासदी को झेलने वाले सभी परिवारों की लगभग ऐसी ही 
मिलती जुलती गाथा है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि 
ऐसे परिवारों की यह घर-घर की कहानी है। 

चन्द राजनैतिक नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये 
हजारों-लाखों परिवारों का भविष्य अन्धकारमय कर दिया। हालात के 
थपेड़ों को सहते हुए अपने सिद्धांतों पर अटल रहना, देश एवं मातृभूमि 
की रक्षा हेतू सदैव सजग रहते हुए समाज की कुरीतियों एवं भ्रष्टाचार 
के विरूद्ध निरंतर संघर्ष करते रहना-इस कृति का मुख्य केन्द्र बिन्दु है 
जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा, ऐसी आशा की जा 
सकती है। आज देश को ऐसे युवकों की आवश्यकता है - 

जिनके सीने में हो रोशन देश भान्ति के चिराग 

दिल तो दिल; दिल की तरह जिनको धड़कते हों RATI 

इस पुस्तक में सारे पात्र काल्पनिक हँ | यदि कोई स्थान, घटना 
एवं पात्र के नाम किसी से मिलते जुलते हों तो वह केवल एक 
संयोग-मात्र ही हो सकता है। 


देवेन्द्र 


चैत्रशुक्ल प्रतिपदा 
प्रथम नवरात्र संवत्‌ २०६५ 
तदनुसार ६/७ अप्रैल, २००८ 
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लगभग पचास वर्ष पूर्व की वह भयानक काली रात- ऐसा लग 
रहा था मानों वह कल की ही बात है | जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं 
जो कई वर्ष बीत जाने पर भी दिलो-दिमाग में ज्यूँ के त्यूँ बने रहते हैं | 
नन्दन जब-जब उन पलों को याद करता है तो उसे सोचने पर विवश 
होना पड़ता है कि विधाता का कैसा निराला खेल है। क्‍यों मानव की 
सहनशीलता की परीक्षा बार-बार ली जाती है ? कब तक उसे इन 
विषमताओं को झेलना पड़ेगा ? किन जन्मों का फल है यह ? खैर जो 
भी हो, इन्सान को आई हुई परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता 
है। चाहे कोई रो कर करे या हंस कर | यह संसार है, इसमें सुख भी 
है, दुःख भी | कर्म के फल भोगे बिना यहाँ से छुटकारा नहीं होता - 

देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय/ 

ज्ञानी भुगते EN-E, मूर्ख yad रोय// 

वर्ष 4922 में पाक-अधिकृत कश्मीर के छोटे से कस्बे (कोटली) 
में एक जाने माने व्यवसायी के घर एक बालक ने जन्म लिया। इस 
बालक का नामकरण बड़े ही चाव से किया गया और 'बनवारी' नाम 
दिया गया | परिवार में बड़ी खुशियाँ मनाई गयी | हालांकि यह बालक 
अपने परिवार में सब से छोटा था। फिर भी अत्यन्त अमीर घराना होने 
के नाते एवं सामाजिक vet को निभाते हुए मिठाइयाँ बाँटी गयीं | 
गरीबों में अनाज और कपड़ा वितरण किया गया | धीरे-धीरे यह बालक 
बड़ा होने लगा | बालक बहुत होनहार एवं प्रतिभाशाली था | सात वर्ष की 
आयु में स्कूल दाखिल किया गया। पढ़ने में शौक रखता था और 
बुद्धिमान होने के कारण परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर पास होने लगा | 
आठवीं कक्षा में भी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। जो उस समय 
की अच्छी उपलब्धि समझी जाती थी | परन्तु आगे चल कर जब इसको 
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नवमीं कक्षा में दाखिल करवाया गया तो बनवारी शिक्षा में कम रूचि लेने 
लगा। एक तो अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण और खुले पैसे 
मिलने से अच्छी संगत न रही | व्यसन भी लगने लगे और पढ़ाई में कम 
ध्यान देने लगा। उस समय शिक्षा का इतना चलन भी नहीं था| नगर 
में एक ही हाई स्कूल था। जब माता पिता के समझाने का कोई असर 
न दिखा तो उन्होंने बनवारी को एक बजाजी (कपड़े) की दुकान पर 
बिठा दिया, ताकि व्यवसाय में उस का मन टिक सके | बनवारी एक 
स्वच्छंद प्रवृत्ति का लड़का था। पैसे की कोई कमी न होने के कारण 
उसने अच्छे-अच्छे शौक पाल रखे थे। घुड़सवारी का बहुत चाव था। 
दरिया में तैरना मन भाता था और खान पान भी शाही था। उस समय 
की प्रथा के अनुसार बाल-विवाह का प्रचलन काफी था। अतः बनवारी 
का विवाह भी अल्प आयु में एक श्रेष्ठ कुल एवं अमीर परिवार की 
इकलौती 44,/ 45 वर्ष की कन्या परमेश्वरी के साथ एक समीप के नगर 
में हो गया। बालक एवं कन्या के परिवार वाले बच्चों के रिश्ते बनाते 
समय यह ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चों का रिश्ता एक अच्छे सुखी 
तथा अमीर घराने में हो ताकि उनका सारा जीवन सुखमय व्यतीत हो | 
परन्तु कालचक्र किसने देखा है ? किसी ने सोचा भी न था कि यह 
दम्पत्ति सारी आयु ठोकरें ही खाता रहेगा और इनके जीवन में कभी भी 
सुख की घड़ी नहीं आएगी | समय बहुत बलवान है, उसके आगे सब को 
नतमस्तक होना पड़ता है। 

वक्‍त को दिन और आज 

वक्‍त के कल और आज 

कोन जाने किसर घड़ी 

वक्‍त का बदले मिजाज 


वर्ष 4939 में बड़े ही ठाठ-बाठ से इस दम्पत्ति का विवाह 
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बसन्तपंचमी वाले दिन हुआ। 40 मील दूर बारात आने पर भी दूल्हे की 
घोड़ी खूब सजी हुई थी। घोड़ी के पैरों में घुंघरू बंधे होने के कारण, 
उसके चलने पर समा बंध जाता था। मालूम होता था कि किसी बड़े 
साहूकार के बेटे की बारात आई है। विवाह बड़े सुन्दर ढंग से सम्पन्न 
हुआ | लड़की वालों ने खूब दहेज के साथ कन्या को विदा किया | 

जीवन बड़े आनन्द से बीतने लगा। लगभग एक वर्ष उपरान्त 
बनवारी के पिता का स्वर्गवास हो गया | अब परिवार की सारी जिम्मेवारी 
उसके सिर पर आ गयी। वह मन लगा कर अपने व्यवसाय की वृद्धि 
करने लगा | दो-तीन वर्ष उपरान्त बनवारी और परमेश्वरी के घर एक 
बालक उत्पन्न हुआ। पहला पुत्र होने पर स्वाभाविक तौर पर घर में 
खुशियाँ मनाई गयीं | बालक का नाम सर्वेश्वर रखा गया | वर्ष 4945 में 
एक कन्या ने जन्म लिया जिसको चम्पा नाम दिया गया और 4947 में 
इस परिवार में एक और बालक की वृद्धि हुई, जिसका नाम नन्दन रखा 
गया | इस बालक के जन्म के बाद चन्द मास में ही परिवार को घर बार 
छोड़ना पड़ा | 


OOOO 
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45 अगस्त 947 को भारत को स्वतन्त्रता मिली। पाकिस्तान 
का जन्म हुआ और पूरे देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने लगे | जम्मू-कश्मीर 
प्रदेश भी इस नफरत की चिंगारी से अछूता न रहा। हालात बिगड़ते 
देख बनवारी ने अपनी पत्नी एवं तीनों बच्चों को अपने सुसराल भेज 
दिया और स्वयं कोटली में रहकर स्थिति का मुकाबला करने लगा | 
देश-प्रेम उसकी रग-रग में समाया हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
के कर्मठ कार्यकर्त्ता होने के कारण बनवारी का अधिकतर समय नगर 
की सुरक्षा हेतु संघ के अधिकारियों के साथ ही व्यतीत होता | उन दिनों 
जिला प्रचारक नगर की सुरक्षा की देख रेख कर रहे थे और बनवारी 
लाल उनके निकटतम सहयोगियों में से था | हर एक कार्यकर्त्ता के मन 
में एक ही धुन सवार थी - 

तेरा वैभव अमर रहे माँ 

हम दिन चार रहें न रहें/ 

पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में 
मिलाने का भरसक प्रयत्न किया। जब उसकी सभी कूटनीतिक चालें 
विफल हो गयीं तो उसने इस पर जबरदस्ती कब्जा करने हेतु कई 
योजनाएँ बनायीं। जिस समय पाकिस्तान के सर्वोच्च सेना कमांडर (जो 
उस समय अंग्रेज जनरल था) ने कश्मीर में सेना भेजने से स्पष्ट इंकार 
कर दिया तो जिन्ना ने सीमा प्रान्त के अधिकारियों से विचार विमर्श कर 
कबाइलियों को कश्मीर भेजने की योजना बनाई | वैसे भी कबाइली पेशे 
से डाकू और हत्यारे थे जो सीमा-प्रान्त प्रशासन के लिए सिर दर्द बने 
हुए थे। इनको पैसे ओर औरत का लालच देकर कश्मीर में धकेलना 
आरम्भ कर दिया और पाक सेना के नौजवान अधिकारी भी साथ भेज 
दिए गये। योजना बिल्कुल गुप्त रखी गयी। पाक सेना के सर्वोच्च 
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कमांडर को भी इस की कानों कान भनक तक न लग सकी। 
कबाइलियों एवं पाक सेना ने मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में हत्याओं और 
लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। महाराजा की फोजें कम संख्या में 
थीं और वह भी पूरे प्रदेश में फैले होने के कारण इनको रोक पाने में 
विफल हो रही थीं। मुस्लिम सैनिक भी बगावत कर पाक सेना के साथ 
मिल रहे थे। स्थानीय प्रशासन भी उन्हीं से सहयोग कर रहा था। 
दूर-दूर बसे हिन्दुओं का कल्लेआम होने लगा | उनकी बहू बेटियों की 
इज्जत सुरक्षित न रह सकी। सुरक्षा की दृष्टि से यह लोग बड़े नगरों 
की ओर पलायन करने लगे | 

कोटली नगर की जनसंख्या कुल तीन हजार के करीब थी। 
मुस्लिम दंगाइयों के भय से आस-पास के ग्रामों से काफी परिवार वहाँ 
आ गये। जिससे नगर की जनसंख्या 70 हजार के करीब पहुँच गयी | 
बड़ी कठिन परिस्थिति बन गई। एक तो विस्थापितों की देखभाल, 
ठहराने एवं खाने का प्रबन्ध, दूसरी ओर सैनिकों की आवश्यकताओं को 
पूरा करना | नगर के चारों ओर शत्रु फैले थे। नागरिकों ने बड़ी बहादुरी 
और देश भक्ति का परिचय देकर लगभग दो मास तक शत्रु से लोहा 
लेते हुए नगर को बचाए रखा। हरेक ने अपना-अपना भरपूर योगदान 
दिया। कोटली के आर्य समाज एवं सनातन धर्म सभा ने विस्थापितों की 
तकलीफों को कम करने के भरसक प्रयत्न किये। लोगों ने अपनी 
हवेलियाँ, कोठियाँ और मकान इनके ठहरने हेतु खोल दिए | स्वयं भूखे 
रह कर सैनिकों को खिलाते रहे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 
नगर की रक्षा करते रहे। एमूनीशन और सैनिकों की सख्त कमी के होते 
हुए भी नागरिकों ने अपना साहस न छोड़ा। सर्राफ मोहल्ले के निवासी 
पूरी-पूरी रात जागकर बारूदी बन्दूकों की टोपियां स्वयं तैयार कर के 
स्वयंसेवकों को सप्लाई करते रहे। सभी के सामने एक ही ध्येय था कि 
किसी प्रकार देश एवं जन्म भूमि की रक्षा की जाए। कैप्टन राम प्रकाश 
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के कोटली निवासी सदा ही ऋणी रहेंगे, जिनके अद्भुत शौर्य एवं 
साहस से नगर की रक्षा सम्भव हो सकी। रियासत की सेना का 
योगदान किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता | कैप्टन राम 
प्रकाश के नेतृत्व में इन सैनिकों ने जिस बहादुरी एवं निडरता से कोटली 
नगर और यहाँ के नागरिकों की रक्षा की, उसका उदाहरण बहुत ही 
कम मिलता है। 

कुछ सूत्रों के अनुसार कोटली में जानोमाल की अधिक हानि न 
होने के पीछे उस धरती का पावन स्वरूप होना भी बताया गया है। 
लगभग पूरा वर्ष ही इस नगर के देव स्थलों से अमृत वर्षा बरसती रहती 
थी। कभी आर्यसमाज में वेद सप्ताह मनाया जा रहा होता तो कभी 
भागवद का पाठ सनातन धर्म सभा की ओर से आयोजित किया जाता | 
देवस्वरूप सन्तों व महात्माओं का समय-समय पर आगमन इस धरती 
को आध्यात्मिक रंग देने में काफी सहायक सिद्ध हुआ | लोगों में प्रेम व 
भाई-चारा भी बना रहा। और तो और दूसरे धर्मो के प्रति भी यहाँ के 
लोगों के दिलों में कोई द्वेष देखने को नहीं मिलता था। कोटली आर्य 
समाज में आने वाले सन्तों में स्वामी सत्यानन्द जी, स्व. शातानंद जी एवं 
महात्मा खुशहाल चन्द (आनन्द स्वामी) प्रमुख थे। इस धरती को गर्व 
हासिल है कि यहाँ माता भागवंती जी जैसी दिव्यमूर्ति ने जन्म लिया। 
जिन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में लगा दिया। जहाँ एक 
ओर उन्होंने अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान किया, वहीं दूसरी 
ओर जन कल्याण में बढ़ चढ़ कर भाग लिया | बंटवारे के समय जिस 
प्रकार माता जी ने यहाँ की जनता एवं सैनिकों का मनोबल बनाए रखा 
वह सदा ही याद रखा जावेगा। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान कोटली नगर की रक्षा हेतु 
कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। माननीय केदार नाथ साहनी वर्ष 
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पहुँचे। उन की सूझ बूझ एवं सैनिक अधिकारियों के साथ उनका 
व्यक्तिगत तालमेल कोटली की सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण कारण बना। यह 
उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि कोटली के स्वयंसेवकों को सरकारी 
मालखानें से जब्तशुदा बन्दूकें देने और उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्णय 
कर्नल बलदेव सिंह पठानिया एवं उनकी उपस्थिति में लिया गया जो 
आगे चल कर कोटली नगर-निवासियों की सुरक्षा हेतु सही दिशा में 
लिया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ | पलायन के समय मीरपुर 
एवं कोटली तथा साथ लगे अन्य इलाकों के लोग अपने घरों से निकल 
कर झंगड में जमा हो गये। हर तरफ अफरा तफरा मची हुई थी। लोग 
खाने को तरस रहे थे। सरकार की ओर से इन विस्थापितों को राहत 
पहुँचाने के लिए कुछ भी न किया गया । राष्ट्रीय सवयंसेवक संघ ने इन 
चुनौतियों को स्वीकार किया | माननीय श्री जगदीश अब्रोल के निर्देशानुसार 
श्री केदार नाथ साहनी और श्री दुर्गा दास एवं कुछ अन्य स्वयंसेवकों को 
साथ ले इन घर से उजड़े परिवारों को सुरक्षित जम्मू लाने एवं उनकों 
भोजन आदि की सहायता पहुंचाने के लिए 30 बसों के साथ झंगड पहुंचे 
और यथा सम्भव लोगों को राहत पहुंचाई | औरतों, बच्चों एवं बूढ़े तथा 
रोगियों को गाड़ियों में लाया गया और शेष सभी पैदल चल कर जम्मू 
पहुंच सके | 

कोटली के वीरों का बलिदान युगों-युगों तक आने वाली 
पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बना रहेगा | नगर कार्यवाह वेद प्रकाश 
चड्ढा और युवा प्रचारक सूरज प्रकाश के साहसिक कार्यों को कौन भुला 
सकता है। युवा कार्यकर्त्ता धर्म वीर खन्ना का वीरता पूर्वक कारनामा 
बहुत ही विरला देखने को मिलता है। जिन वीरों ने गोलियों की वर्षा 
के बीचो-बीच जहाज़ द्वारा गिराई गई एमूनीशन की पेटियों को उठा 
लाने का साहसिक कार्य किया और इस प्रयास में वीर गति को प्राप्त 
हुए, वह सद्य FEE SRL È yb एवं मातृभूमि : im लिए ° जोखिम 
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उठाने अथवा अपने प्राणों की आहूति देने वाले नगण्य ही होते हैं 
जिनका बलिदान नई पीढ़ी के लिए सदा के लिए प्रेरणादायक होता है | 

पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कश्मीर के सम्बन्ध में लिया 
गया फैसला इतिहास का अब अंग बन चुका है। यदि कश्मीर का 
मामला भी सरदार पटेल के हाथ में छोड़ दिया जाता तो वह शेष 562 
रियासतों की भाँति इस को भी हल कर डालते | जूनागढ़ और हैदराबाद 
के शासकों की जब पटेल के सामने एक न चली तो यह समस्या भी 
सरलता से हल हो गयी होती। यदि ऐसा हुआ होता तो न तो 
पाक-अधिकृत कश्मीर से इतने बड़े स्तर पर हिन्दुओं का पलायन हुआ 
होता और न ही यहा के हजारों लोगों का बेदर्दी से कत्ल होता | अब 
यह सिद्ध हो चुका है कि पं० नेहरू की कश्मीर के प्रति ढुल मुल नीति 
से लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा | कश्मीर के बारे में उनके व्यवहार 
से पता चलता है कि वे कश्मीरी पहले थे और भारतीय बाद में | 
पं० नेहरू ने जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय कम और शेख को 
सत्ता सौपंने में अधिक दिलचस्पी दिखाई | शेख अब्दुल्ला के प्रति उनके 
मोह और कश्मीर के महाराजा के प्रति उनके द्वेष ने उनके चिन्तन को 
और राष्ट्र हित में सही निर्णय लेने की क्षमता को कुण्ठित कर दिया था | 
Yo नेहरू ने भारत का विभाजन हिन्दू-मुसलमान के आधार पर किया | 
वे मानसिक रुप से उसी आधार पर जम्मू कश्मीर के बंटवारे के लिए भी 
तैयार थे। वे कश्मीर घाटी को अपनी कश्मीरियत के कारण भारत के 
पास रखना चाहते थे और शेख इसे व्यक्तिगत कारणों से पाकिस्तान से 
अलग अपने अधिकार में रखना चाहते थे। 

महाराजा हरि सिंह भी अपने आप को कश्मीर की वर्तमान 
परिस्थिति से पल्ला नहीं झाड़ सकते। शेष रियासतों की भाँति यदि 
महाराजा ने भी 45 अगस्त 4947 तक विलय का फैसला कर लिया होता 


तो पाकिस्तानी फौजो को कबायुलियों को साथ ले कश्मीर पर कब्जा 
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करने का अवसर शायद ही मिल पाता | महाराजा पर अपने प्रधान मंत्री 
रामचन्द काक एवं महारानी के भाई का काफी प्रभाव था जो भारत में 
विलय-सम्बन्धी शीघ्र फैसला लेने में बाधक सिद्ध हुए | केन्द्र सरकार ने 
भी महाराजा पर विलय सम्बन्धी कोई विशेष जोर नहीं लगाया | पं० प्रेम 
नाथ डोगरा को महाराजा हरि सिंह बड़े आदर भाव से देखते थे। 
उन्होंने महाराजा को इस विषय पर भारत में विलय सम्बन्धी सुझाव 
दिया। राय बहादुर बद्री नाथ (जिन्होंने महाराजा का मुकद्दमा लड़ा था) 
ने भी लाहौर से आकर इस विषय पर महाराजा को मनाने का प्रयत्न 
किया और अन्त में 46,/7 अक्तूबर को रा. स्व. संघ के सरसंघचालक 
श्री गोलवलकर जी का एक सफल प्रयास हुआ | महाराजा ने विलय की 
स्वीकृति तो प्रदान की परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कश्मीर 
का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के अधिकार में आ चुका था। 
महाराजा को अपनी फौज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था | जब रा. 
स्व. संघ द्वारा उनके एक कार्यकर्ता श्री हरीश बनोट (जो कबायली और 
पाकिस्तानी इलाकों में नवाब गोई के नाम से गुप्त कार्य करते थे) की 
रिपोर्ट के बारे में महाराजा को उनके प्रधान मन्त्री श्री मेहर चन्द महाजन 
द्वारा सूचना दी गई कि कबाइली 22-27 अक्तूबर के बीच कश्मीर घाटी 
में हमले की योजना बना रहे हैं तो पहले उनको विश्वास नहीं हुआ | 
बाद में जब उन्होंने इस सूचना पर विचार किया तो तुरन्त उड़ी क्षेत्र में 
कर्नल नारायण सिंह को इस की जानकारी देने के लिए अपने ए.डी.सी. 
कैप्टन दिवान सिंह को भेजा और अपनी सेना के मुस्लिम सैनिकों से 
सचेत रहने को कहा गया। कर्नल नारायण सिंह ने बड़े विश्वास के 
साथ उत्तर दिया कि यह सैनिक द्वितीय महायुद्ध में उनके साथ थे, वह 
विश्‍वासघात नहीं कर सकते | पर हुआ उलटा ही। कर्नल नारायण सिंह 
हिन्दू सैनिकों सहित पहले ही दिन अपने ही मुस्लिम साथियों द्वारा मौत 
के घाट उतार दिये गये | 
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महाराजा कश्मीर की स्थिति पर इतने निराश हो चुके थे कि 26 
अक्तूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त भी उन्हें नेहरू 
पर विशवास नहीं था कि वह उनकी सहायता के लिए आगे आयेंगे | 
उन्होंने अपने ए.डी.सी. को स्पष्ट आदेश दे दिए कि यदि प्रात: भारत 
सरकार के प्रतिनिधि मेनन उनसे मिलने आएं तो मुझे जगा देना क्योंकि 
भारत सरकार ने तब तक विलय को स्वीकार कर लिया होगा। यदि वह 
नहीं आए तो मुझे सोते सोते ही गोली मार देना। 

महाराजा द्वारा सही समय पर निर्णय न लेने के मुख्य कारण 
शायद यही रहे होंगे-एक तो नेहरू पर शेख का अत्याधिक प्रभाव होना 
दूसरा कश्मीर की भौगोलिक स्थिति तथा हर चीज के लिए पाकिस्तान 
पर निर्भर होना। सड़क अथवा विमान द्वारा भारत के साथ कोई संपर्क 
न होना भी एक बड़ा असमंजस का कारण बना। पाकिस्तानी नेताओं 
द्वारा सारी सप्लाई रोक देना भी इस विषय में एक बड़ी बाधा सिद्ध हुई | 

ooo 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संघर्ष लीला 22 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संघर्ष लीला 23 
Z 3 = 


25, 26 और 27 अक्तूबर रियासत में ऐतिहासिक महत्व रखते 
हैं। पच्चीस अक्तूबर को महाराजा ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर 
किए, 26 को भारत सरकार की डिफेंस काउंसिल ने इसका अनुमोदन 
किया और 27 अक्तूबर को सुबह भारतीय सेना की पहली टुकड़ी दस 
पंजाब के सैनिकों ने कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में श्रीनगर में पांव 
रखा | 

45 जुलाई 947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश संसद 
और 78 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन ने पास कर दिया था। लेकिन इसके 
ठीक सात दिन बाद ब्रिटिश सरकार के निर्देशानुसार भारत के गवर्नर 
जनरल माउंटबेटन ने पच्चीस जुलाई को चेंबर आफ प्रिंसिज (जिसका 
गठन १920-2 में किया गया था) की बैठक बुलाकर साफ कर दिया 
कि 562 रियासतों के राजा अपनी आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि के 
महत्व को देखते हुए भारत या पाकिस्तान के साथ पंद्रह अगस्त 947 
तक या उससे पहले मिल जाएं। लेकिन उस समय के हालात के चलते 
हुए महाराजा ने स्टेट की यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की | 
इसका कारण भी साफ था। रियासत की 90 फीसदी सीमा पाकिस्तान 
के साथ मिलती थी। यहां की अर्थव्यवस्था से लेकर डाक, एयर पोर्ट, 
शिक्षा तक सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर था। उस समय महाराजा को 
यह डर था कि अगर वह भारत या पाकिस्तान के साथ विलय करते हैं 
तो पूरे देश में जो सांप्रदायिक आग जल रही है, वह रियासत में भी 
भड़क सकती है। इसके अलावा उस समय भारत के साथ रियासत का 
कोई सीधा सड़क संबंध नहीं था | बरसात का मौसम होने के कारण नई 
सड़क जल्दी नहीं बन सकती थी। हालांकि, उस समय जम्मू-पठानकोट 
मार्ग एक पगडंडी जैसा था। उसको विकसित किया गया और उस 
समय के चीफ इंजीनियर बीएन सूरी को सड़क मार्ग तलाशने को कहा 


गया | इसी बीच मई 4947 से रियासत में भारत के बड़े नेताओं का आना 
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शुरू हो गया | मई में कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी आए, उन्नीस जून को 
माउंटबेटन खुद आए और तीस अगस्त को गांधी आए। इसी बीच 
पाकिस्तान सरकार द्वारा उनके रास्ते से रियासत में आने वाली रसद 
रोक दी गई | दो सितंबर को रियासत के प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद 
महाजन ने पाकिस्तान सरकार को लिखा कि अगर पेट्रोल, कपड़ा, चीनी 
आदि को रोका जाता है तो भारत विलय के अन्य विकल्पों पर भी ध्यान 
दे सकता है। इस बात ने पाकिस्तानी नेताओं के लिए आग में घी का 
काम किया। उन्होंने रियासत को जोर-जबरदस्ती से हथियाने की 
योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सैनिकों ने 
रियासत में विभिन्न स्थानों पर कबाइलियों के रुप में दाखिल होकर 
कत्लो-गारत शुरू कर दी। इस पर चौबीस अक्तूबर को महाराजा ने 
भारत सरकार को मदद भेजने के लिए लिखा | इसी दौरान पाकिस्तानी 
सेना श्रीनगर शहर के निकट आ गई थी | महाराजा को चौबीस अक्तूबर 
को मेनन की सलाह पर श्रीनगर से जम्मू आना पडा | 


भारतीय सेना की मौजूदगी में ही नवंबर माह में गिलगित, 
यासीन, कोह, खिजर, बाल्टिस्तान, भूंजी, स्कर्दू जैसे इलाकों पर पाक 
सेना का कब्जा हुआ। लेकिन पाकिस्तानी हमलावरों ने कश्मीर में 
महिलाओं और बच्चों के साथ जो जुल्म किए उससे कश्मीर में 
पाकिस्तान का जो थोड़ा समर्थन था, वह नहीं रहा। उनको भारतीय 
सेना PRA की तरह लगी और लोग वहां पर 'हम भारत के साथ हैं 
'कश्मीर-भारतीय भाई-भाई' के नारे लगाते थे | इससे कश्मीर भारत के 
ज्यादा नजदीक आया | अगर भारत की सेना यहां पर कम कामयाब हुई 
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय सेना लड़ाई में सक्षम नहीं थी। 
इसका कारण यह था कि दोनों देशों की सेनाओं का नेतृत्व अंग्रेज 
अफसर कर रहे थे। भारतीय सेना को लॉक आर्ट और बाद में जनरल 
बूचर तो पाकिस्तानी सेना को पहले मर्सेबर तो बाद में जनरल ग्रेसी ने 
नेतृत्व किया | मजे की बात यह है कि दोनों सुप्रीम कमांडर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized b 


संघर्ष लीला 25 


भी अंग्रेज जनरल एचिन लॉक था। असल में रियासत में जो कुछ भी 
घटा वह अंग्रेजों के हितों के लिए घटा | अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े 
ही अपने हितों के लिए किए। 

खाड़ी में तेल के मिलने और जहाज के आविष्कार होने के 
कारण अंग्रेज यह चाहते थे कि उनकी न्यूजीलैंड से लेकर मलेशिया 
और जावा तक सीधी पहुंच हो जाए। पहले कामनवेल्थ का मेंबर बनने 
और यहां पर अंग्रेज अफसरों की तैनाती को भारत ने इंकार कर दिया 
था। इसलिए अंग्रेज यह चाहते थे कि इलाकों को उस तरह से रखा 
जाए जिससे उनके हितों को ही साधा जा सके | 

डोगरा सेना की शहादत से ही जम्मू-कश्मीर की मौजूदा 
भौगोलिक स्थिति कायम है। उड़ी we पर 22 से 26 अक्तूबर तक 
दुश्मनों की फौज को रियासत में घुसने से रोकने में ब्रिगेडियर राजेंद्र 
सिंह का काफी योगदान है। अगर इन चार दिनों तक दुश्मन फौज को 
नहीं रोका जाता तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। उन्होंने 
बालतिस्तान और लद्दाख से जोड़ने वाले मार्ग को बचाए रखा। 24 
अक्तूबर 7947 को दशहरा का दिन था। जम्मू-कश्मीर राइफल के 
अधिकांश मुस्लिम जवानों ने रियासत की सेना से बगावत कर दी। 
कर्नल नारायण सिंह की हत्या कर दी गयी। रावी से सिंधु घाटी की 
750 कि.मी. लंबी सीमा पर केवल नौ इनफेंटरी बटालियन ही रक्षा करने 
में जुटी थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 24 सितम्बर 4947 को ही 
रियासती सेना के चीफ का पद संभाला था | पुराने चीफ जनरल एचएल 
स्काट रियासत छोड़कर निकल चुके A| गिलगित में राज्य के गर्वनर 
ब्रिगेडियर घंसारा सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था| गिलगित में भी 6 
जम्मू-कश्मीर राइफल के जवान बगावत कर चुके थे और मेजर ब्राउन 
ने ब्रिगेडियर घंसारा सिंह को 3 अक्तूबर 4947 को समर्पण करने के 
लिए कहा | हालांकि, भारतीय सेना 27 अक्तूबर को श्रीनगर पहुंच गई 
थी। जब भारतीय सेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपने कदम रखे तो 
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उन्हें यह देख बड़ा अचम्भा हुआ कि वहाँ के हवाई अड्डे की रक्षा 
महाराजा पटियाला के सैनिक कर रहे थे जिसको किसी को भी खबर 
नहीं थी | बाद में मालूम पड़ा कि मा. गोलवलकर जी ने महाराजा के 
साथ मुलाकात करने के बाद वहाँ की नाजुक स्थिति को भांपते हुए 
महाराजा पटियाला को श्रीनगर हवाई पट्टी की रक्षा हेतु सैनिक भेजने 
को कहा | 

जिस दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची यदि उसी रोज उनकी 
एक कंपनी गिलगित पहुंच जाती तो शायद यह क्षेत्र शत्रु के हाथ न 
आता। बारामुला में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और स्कर्दू में ब्रिगेडियर 
शेरजंग थापा ने मोर्चा संभाले रखा | रियासत की मात्र 42 हजार फौज 
में 45 सौ सैनिक शहीद हो गए | थापा भी शहीद हो गए और स्कर्दू हाथ 
से निकल गया। जबकि राजेंद्र सिंह 22 अक्तूबर 4947 को शाम छह 
बजे दो प्लाटून के साथ उड़ी के लिए निकले और 24 अक्तूबर को पहुंच 
गए। उड़ी से आ रहे दुश्मनों को रोकने के लिए पुल को उड़ा दिया गया 
और इस मोर्चे पर आखिर दम तक लड़ते रहे। महुरा और रामपुरा में 
हमला करके उसे वापस हासिल किया और 26 अक्तूबर दोपहर दो बजे 
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। अगर ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह 
दुश्मन फौज को नहीं रोकते तो श्रीनगर शहर भारत में नहीं होता। 


यदि जम्मू कश्मीर के विलय को पंडित जवाहर लाल नेहरू 
और लार्ड माउंटबेटन ने हलके से नहीं लिया होता तो आज रियासत 
के हालात कुछ और होते। समय पर श्रीनगर और बाद में राजौरी और 
पुंछ जिलों में अगर सेना भेजी जाती तो हजारों की तादाद में लोग बेघर 
नहीं होते और न ही मारे जाते। कुछ सूत्रों के अनुसार महाराजा हरि 
सिंह को विलय में देरी अथवा खामियों के लिए कतई भी जिम्मेदार नहीं 
ठहराया जा सकता। महाराजा हरि सिंह ने ही खुद यूनियन जैक के 
ध्वज को कश्मीर में i927 में उतारा था। महाराजा ने विलय पत्र पर 
हस्ताक्षर करते समय राय शुमारी अथवा अन्य कोई दूसरी शर्त नहीं 
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रखी थी | नवंबर t947 में जब मीरपुर, भिंबर, कोटली और पुंछ इलाकों 
में लोगों पर कबायलियों के अत्याचार शुरू हुए, उस समय सैन्य 
कमांडर ब्रिगेडियर परांजपे से लोगों ने मदद मांगी | उन्होंने नेहरू से 
मिलने की सलाह I5 नवंबर को जब नेहरू जम्मू आए तो लोगों ने 
इन इलाकों में सेना भेजने की गुहार लगाई | नेहरू ने जवाब दिया शेख 
अब्दुल्ला से बात करो | खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सेना को 
हुक्म देने की जिम्मेदारी भी शेख अब्दुल्ला को दी गई थी। नतीजन 
मीरपुर, भिंबर और कोटली भी पीओके में चले गए। हजारों लोग मारे 
गए और बेघर हुए | 

समय पर देश के साथ विलय नहीं होने का खामियाज़ा 
रियासत ने बड़े पैमाने पर भुगता है। आज भी भुगत रही है। इसका 
प्रमुख कारण भारत द्वारा 4947 में रियासत के विलय के लिए ईमानदारी 
से प्रयास नहीं करना रहा | जम्मू कश्मीर भारत को मिले इस मसले पर 
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का ध्यान कम और 
रियासत की सत्ता पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला काबिज हो, इस मुद्दे पर 
अधिक था | 

गोवा के पूर्व राज्यपाल और प्रजा परिषद के आंदोलन में प्रमुख 
भूमिका निभाने वाले श्री केदारनाथ साहनी (जो 947 के उस उथल 
पुथल के दौर के गवाह रहे हैं) के अनुसार महाराजा हरि सिंह को तो 
पहले उनके इर्द-गिर्द रहे लोगों ने सही सलाह नहीं दी। रियासत के 
बाद में बने प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन ने इन तथ्यों का वर्णन 
किया है | रियासत में अक्तूबर में हालात खराब हो चुके थे। उस समय 
श्री साहनी पुंछ से लेकर मीरपुर इलाके में बतौर स्वयंसेवक काम देख 
रहे थे। उन्हें हरीश बनोट से 22 से 27 अक्तूबर के बीच रियासत पर 
कबायली हमले की जानकारी मिली। बनोट, नवाब गोई के नाम से 
कबायली और पाकिस्तानी इलाकों में रह रहे थे। 4 अक्तूबर को पुंछ 
में बैठक के बाद 42 अक्तूबर को उन्होंने श्रीनगर पहुंच कर इसकी 
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जानकारी प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद को दी | मेहर चंद ने यह सूचना 
महाराजा हरि सिंह को दी। उन्होंने विश्वास नहीं किया। महाराजा ने 
अपने एडीसी कैप्टन दिवान सिंह को मोटरसाइकिल पर कर्नल नारायण 
सिंह के पास उड़ी में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा | महाराजा 
को इस बात का विश्वास नहीं था कि उनकी फौज में शामिल मुस्लिम 
सैनिक दगा करेंगे, जो उन्होंने 22 अक्तूबर, 4947 को किया। 24 
अक्तूबर को महाराजा ने दिल्ली से सेना भेजने की याचना की | लेकिन 
सेना नहीं आई | 26 अक्तूबर को विलय पत्र भेजे जाने पर ही पंडित 
नेहरू और लार्ड मांउटबेटन ने दूसरे दिन सेना भेजी | इस दौरान विलय 
में कई अड़चनें पैदा की गई | 

शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी के अतिरिक्त किसी अन्य मुस्लिम 
क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने से रोकना नहीं चाहते थे | शायद यही कारण 
रहा होगा कि नेहरू और शेख दोनों ने कश्मीर घाटी को छोड़ कर 
जम्मू-कश्मीर राज्य के अन्य मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों से न तो कबाइयलियों 
एवं पाक सेना को खदेड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाए और न ही उन 
क्षेत्रों म हिन्द और सिखों की सुरक्षा हेतु कोई प्रयास किये। शेख ने जान 
बूझ कर केवल कश्मीरी-भाषी क्षेत्र में सना को भेजा जब कि पंजाबी-भाषी 
इलाकों में इन को जाने से रोक दिया गया। कारण स्पष्ट था। यदि 
कश्मीर का सारा क्षेत्र शत्रु से खाली करवा लिया होता तो पूरे जम्मू 
कश्मीर एवं लद्दाख राज्य में कश्मीरियों का बोल-बाला होने की बजाय 
पंजाबी-भाषी मुस्लिम नैताओं का सर्वस्व होता | 

भारतीय सेना जिसने 27 अक्तूबर ॥947 को अपने कदम 
कश्मीर घाटी में रखे और ठीक एक वर्ष, दो मास और पाँच दिन यनि 
जनवरी ॥949 तक, जब राष्ट्र सुरक्षा संघ में एक तरफा युद्ध विराम 
की घोषणा हुई, सारा क्षेत्र शत्रुओं से खाली न होना इन राजनेताओं की 
मिली भगत का ही नतीजा था। इन वीर सैनानियों को यदि इस हेतु 
स्पष्ट आदेश होते तो भारतीय सेना इतनी सक्षम, साहसी और बहादुर 
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थी कि जम्मू कश्मीर की धरती से शत्रुओं का नामोंनिशान मिट जाता | 
किसी उर्दु कवि ने कितना अच्छा लिखा है - 

लम्हों ने खता की थी 

weal ने सजा पाई। 

इन्हीं राजनेताओं की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण आज लाखों 
परिवार बंटवारे की त्रासदी झेल रहे हैं | 60 वर्ष बीत जाने पर भी बहुत 
से परिवार अभी तक अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इन सब 
घटना क्रमों का कौन जिम्मेवार है ? हजारों-लाखों इन्सानों के साथ 
किस ने खून की होली खेली है ? इन प्रश्नों का उत्तर हमें तलाश करना 
होगा | जो कौम अपने भूतकाल को याद नहीं रखती, वह कभी उन्नति 
नहीं कर सकती | जिन गलतियों के कारण आज सैंकड़ों परिवार सजा 
पा रहे हैं, उन गलतियों से कुछ सीखने की आवश्यकता है | आज जम्मू 
और लद्दाख क्षेत्र कश्मीर की दास्ता झेल रहे हैं | इतिहास साक्षी है कि 
यह दोनों क्षेत्र डोगरा शासन से पहले कभी भी कश्मीर के साथ नहीं 
रहे, क्योंकि यह एक दूसरे से हर पहलू में भिन्न हैं| चाहे भाषा हो, चाहे 
संस्कृति, चाहे जलवायु-कुछ भी आपस में मेल नहीं खाता। इतनी 
भिन्नता होने पर भी कब तक इनको जबरदस्ती एक साथ रखा जा 
सकता है। नेहरू को यदि कश्मीर अथवा शेख के साथ इतना लगाव 
था तो बेहतर होता कि केवल कश्मीर क्षेत्र की सत्ता शेख को सौंप दी 
जाती और जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों को इनके स्थायी नेताओं के पास ही | 
रहने दिया जाता तो शायद यहाँ के लोगों के दिलों में इतनी कड़वाहट 
न होती जो इस समय देखने को मिलती है। 

9004 
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काल बहुत बलवान है, इसका टले न वार। 

इसके सम्मुख सर्वजन, गये आज तक sri 

भारतीय सेना के निर्देशानुसार 27 नवम्बर 4947 को कोटली 
नगर खाली करना TST | 

कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। 

वक्त लाया था बहारें, वक्‍त लाया है खजां।। 

सैनिकों की सुरक्षा में सब नगर निवासी पैदल चल कर झंगड़ 
पहुँचे और वहाँ से 30 मील की कठिन यात्रा उपरान्त जम्मू पहुँचे । 
बनवारी लाल भी इस काफिले में शामिल था। वह अपने साथ कुछ न 
ला सका। पत्नी के मायके में होने के कारण उसकी समझ में ही न 
आया कि क्या साथ लेना है और क्या छोड़ना है। दूसरा वह राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के दायित्व के कारण नगर की सुरक्षा हेतु इतना उलझा 
रहा कि घर की तरफ से बिलकुल बेखबर था। जब वह काफिले के 
साथ जम्मू पहुँचा तो उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। उसने बड़ी 
कठिनाई से अपने आप को संभाला | परन्तु बनवारी को अपने परिवार की 
चिन्ता सताए जा रही थी कि क्या पता परिवार से फिर मेल होगा कि 
नहीं | 

अन्ततः इन्तजार की घड़ियाँ समाप्त हुई | बनवारी का परिवार 
दूसरे शरणार्थियों के साथ पुंछ से हवाई जहाज द्वारा जम्मू पहुँच गया | 
अब बनवारी सोच में पड़ गया कि कहाँ जाया जाए। सरकार की ओर 
से पर्याप्त प्रबन्ध होने के कारण शरणार्थी इधर-उधर बिखरने लगे | 
बनवारी भी अपने परिवार को ले एक ग्रुप के साथ योल कैम्प चला गया। 
वहाँ भी संतोषजनक प्रबन्ध न होते देख बनवारी दिल्‍ली लाल किले कैम्प 


में चला गया। परन्तु वहाँ भी कुछ न बनते देख उसने मुम्बई की ओर 
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रुख किया जहाँ बनवारी के कुछ सम्बन्धी ved थे | परन्तु वहाँ भी आशा 
से विपरीत व्यवहार को देख कर बनवारी परिवार को ले पूणे आ गया 
और वहाँ एक कार्यालय में नौकर हो गया | काफी मेहनत का काम था | 
बनवारी का एक अमीर घर में जन्म होना और लाड़ प्यार से लालन 
पोषण होना उसके लिए अब एक अभिशाप साबित होने लगा। एक 
सज्जन पुरुष ने स्थिति को भांपते हुए बनवारी को कुछ कम परिश्रम 
वाला कार्य-निगरानी का दे दिया | जैसे तैसे दो वर्ष निकाले | वर्ष 
4949-50 में बनवारी के छोटे लड़के नन्दन का मुण्डन संस्कार पूणे में 
ही हुआ। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह समारोह अत्यन्त 
सादगी से आयोजित किया गया | बनवारी एवं परमेश्वरी के मन में बड़ी 
कसक रही | उन्होंने सोचा कि यदि आज वह अपने घर में होते तो यही 
समारोह कितने ठाठ-बाठ से होना था। दोनों ने इसमें भी प्रभु का 
धन्यवाद किया — 
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। 


~ 


ay भी वाहवा है और दूँ भी. वाहवा èI 

बनवारी की एक विधवा बहन व कुछ सम्बन्धी पलायन के बाद 
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक कस्बे में चले गये थे। उनके 
बुलाने पर बनवारी पूणे छोड़ परिवार को ले वहाँ चला गया | जहाँ अपने 
कुछ रिश्तेदारों से मिल कर कपड़े का व्यवसाय करने लगा। उस नगर 
के आस-पास के ग्रामों में सप्ताह के भिन्न-भिन्न दिनों में बाजार (मेले) 
लगते थे। यह लोग भी अपना माल ले इन बाजारों में जा कर व्यवसाय 
करने लगे | उस समय वहाँ की सडकें कच्ची थीं | गाड़ियों के स्थान पर 
बैलगाड़ी ही आने-जाने का साधन होती थी। कुछ देर इनका व्यवसाय 
अच्छा चला | परन्तु दुर्भाग्य पीछे लगा था, उसे कैसे सुहाता ? एक दिन 
बैलगाड़ी में सफर करते हुए किसी अज्ञात कारण से बैलगाड़ी में आग 
लग गई और सारा कपड़ा चन्द मिनटों में जल कर राख हो गया। यह 
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बनवारी के लिए एक बहुत बडा झटका था। परन्तु उसने हिम्मत नहीं 
हारी | फिर नये सिरे से व्यवसाय आरम्भ किया | बनवारी ने वहाँ भी एक 
घोड़ा खरीद लिया था जिस पर वह अपना घुड़-सवारी का शौक पूरा 
करता | बनवारी के तीनों बच्चों-सर्वेश्वर, चम्पा एवं नन्दन की प्रारम्भिक 
शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई | बनवारी की पत्नी परमेश्वरी को हिन्दी का 
अच्छा ज्ञान था। उसकी लेखनी भी अत्यन्त सुन्दर थी निकट के एक 
ग्राम में वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती। आज भी यह प्रथा वहाँ 
कायम है और उस स्थान पर एक निजी स्कूल चल रहा है। 

घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने पर भी बनवारी एवं 
परमेश्वरी ने अपनी सन्तान के पालन पोषण में कोई कसर न आने दी | 
पलायन के समय अपने मायके में होने के कारण परमेश्वरी अपने गहने 
साथ न ला सकी थी परन्तु बनवारी की एक विधवा बहन ने इनके कुछ 
जेवर अपने साथ लाए जो इस परिवार के इन कठिन दिनों में काम आ 
रहे थे | उसमें से थोड़ा-थोड़ा बेच कर घर का व्यय चल रहा था। यह 
क्रम वर्ष 4954 तक चलता रहा। इसी बीच इस परिवार में एक और 
कन्या का आगमन हुआ, जिसका नीलू नाम रखा गया। 

परिवार की आर्थिक दशा न सुधरते देख बनवारी ने एक बार 
फिर अपने प्रदेश जम्मू की ओर रुख किया और किसी सम्बन्धी के 
सुझाव पर जम्मू से 200 कि.मी. दूर बार्डर के निकट एक ग्राम में अपना 
भाग्य आजमाने का निश्चय किया। बनवारी का वहाँ जाने का एक ही 
मुख्य कारण हो सकता था कि यह स्थान उसकी जन्म स्थली कोटली 
से कोई 20-25 मील की दूरी पर भारत की ओर स्थित था | उसके मन 
में कहीं न कहीं एक आशा की किरण छिपी बैठी थी कि शायद किसी 
समय अपनी जन्म भूमि में जाने का समागम बन सके। कितनी 
कशिश होती है अपनी माटी की, बनवारी की इस सोच से यह 
सिद्धळोेता ह.) EMG को, बन गीता, लिया (और है 
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बार फिर गृहस्थी की गाडी नये सिरे से चलने लगी | बच्चों को वहाँ के 
स्थानीय स्कूलों में दाखिल किया गया | बनवारी बच्चों का पेट पालने 
हेतु कुछ व्यवसाय करने लगा। बड़ी मुश्किल से घर का निर्वाह होता | 
वर्ष 4956 एवं 4958 में इस परिवार में दो और बालकों का आगमन हुआ। 
एक का नाम ज्योति और दूसरे का नाम राजन रखा गया | वर्ष 4956 
: में अभी बनवारी का व्यवसाय कुछ जमने ही लगा था कि विधाता को 
मन्जूर न हुआ। एक ही झटके में सब कुछ नाश हो गया। 
+००७७ 
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वर्ष 4959 की वर्षा ऋतु की उस भयानक काली रात को याद 
करते हुए आज भी नन्दन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ उस का 
परिवार अस्थाई तौर पर किराये पर रहता था, वह एक बरसाती नाले के 
किनारे पर स्थित था। उस रात बादलों की बड़ी गर्जन से सारा 
वातावरण कम्पायमान हो रहा था। आकाश में बिजली इस भाँति चमक 
रही थी, मानों प्रलय आने वाली हो | नन्दन के पिता, बनवारी का अगले 
दिन जम्मू जाने का कार्यक्रम था। अतः वहाँ आढ़ती (व्यापारी) को देने 
के लिए सोते समय उसने कुछ राशि सिरहाने के नीचे रखी थी। बाहर 
जोर की गड़गडाहट सुनकर देखने के लिए जैसे ही बनवारी ने दरवाजा 
खोला, बड़े वेग के साथ उफान में आए हुए नाले का पानी मकान के 
अन्दर दाखिल हो गया। परिवार के सभी लोग घबरा गये। चारपाईयाँ 
तैरने लगी | रसोई के बरतन पानी में बहनें लगे। सामान की चिन्ता न 
करते हुए बनवारी को परिवार की जान बचाने की पड़ गयी। उनके 
मकान की एक खिड़की पीछे की तरफ से दूसरे मकान की ओर खुलती 
थी | शीघ्रता से उसे खुलवा सारे परिवार को वहाँ से दूसरी ओर धकेल 
दिया गया। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। सिरहाने के 
नीचे रखे रुपयों का पता नहीं चला कि किस समय पानी के तूफान ने 
उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और साथ बहाकर ले गया | 


वक्‍त से दिन और रात, वक्‍त से कल और आज। 
वक्‍त की हर शै गुलाम, वक्‍त का हर शै पे राज।। 


किसी प्रकार वह दर्द भरी रात समाप्त हुई | पौ फटते-फटते 
नाले का पानी कम हो चुका था | लेकिन उसने जो तबाही मचाई उसके 
निशान प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे थे। दूसरा दिन बनवारी के लिए एक 
नया जीवस. बनगाकर5फायमा|। छहाप्राडार बाका मडी0ोत्रवस्हा&य्र(क्रि पता 
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नहीं भाग्य में क्या लिखा है ? 
बहार आए तो गुज्वे भी मुस्कराते हैं 
बशर वो कया जो मुसीबत में मुस्करा न सको/ 


उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि चलो जो हानि होनी थी, हो 
गयी, परिवार सुरक्षित बच गया। अब सारे घर की व्यवस्था नये सिरे से 
करनी थी। घर रहने के लायक नहीं रहा। सारा अन्दर से दलदल बन 
गया था जैसे तैसे कोई दूसरा ठिकाना किया और कुछ दिन निकाले | 
सज्जन पुरुषों की सहायता एवं प्रोत्साहन से थोड़ी जगह (पलॉट) 
खरीदने का योग बना और धीरे-धीरे सिर छुपाने हेतु एक ठिकाना बन 
गया | कर्मों की मार और वक्त के थपेड़ों को सहते-सहते बनवारी एक 
दम हताश हो चुका था | इतने बड़े परिवार का बोझ और उसको ढोने 
वाला अकेला पुरुष कब तक धैर्य रखता ? परिवार में भी अभी तक कोई 
उसके हाथ बटाने योग्य नहीं बन पाया था। एक कवि की इन पंक्तियों 
को याद करके उसे सांत्वना मिलती - 


मुश्किल पड़ी तो क्‍या è मुश्किल कुशा तो हे/ 
सिर पर पड़ी तो न्या है सिर पर खुदा तो ay) 


वर्ष i960 भी बीते हुए वर्षों की भाँति ही रहा। बनवारी के 
परिवार में एक और बालक की वृद्धि हुई जिसका नाम वीरु रखा गया | 
कुल पाँच पुत्र, दो पुत्रियाँ, पति-पत्नी और एक बूड़ी माँ, परिवार की कुल 
संख्या दस तक पहुँच गयी। इसी वर्ष के अन्त में बनवारी की माँ का 
स्वर्गवास हो गया। यह परिवार के लिए एक और झटका था i gt 
का साया सिर से उठने का कैसा गम होता है, यह उस समय एहसास 
इंआ। कुछ समय बाद बनवारी को गृहस्थी की गाड़ी चलानी कठिन 
लगने लगी तो उसने किसी ठेकेदार के पास नौकरी कर ली जिस हेतु 
उसे घर से बाहर रहना पड़ता। 
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वर्ष 4964 में नन्दन मैट्रिक की परिक्षा में उत्तीर्ण हो गया। 
परिवार वाले बडे प्रसन्न हुए क्योंकि उन दिनों यह एक अच्छी उपलब्धि 
मानी जाती थी। घर वालों ने नन्दन को जम्मू एक संबन्धी के घर ट्रेनिंग 
करने के लिए भेज दिया। वहाँ उसने तीन मास की ट्रेनिंग की | उन्होंने 
नन्दन को बड़े स्नेह से रखा। उन दिनों बनवारी का परिवार किन 
आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा था, यह इस घटना से पता चलता है। 
जम्मू में ट्रेनिंग के दौरान एक दिन नन्दन की मुलाकात अपने ग्राम के 
पड़ोसी से हुई। नन्दन ने उससे अपने घर का हाल चाल पूछा | उस 
पडोसी ने जब बताया कि नन्दन के पिता बनवारी काम के सिलसिले में 
बाहर गये हुए हैं और उस के घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं 
है। नन्दन यह सुनकर बहुत चिंतित हुआ। उस समय उस की जेब में 
केवल एक रुपया था जो उसने अपने पड़ोसी को देकर कहा कि यह 
उसकी माँ को दे देना। बाद में नन्दन की माँ ने उसे बताया कि जब 
उस पड़ोसी ने एक रुपया दिया तो वह बहुत रोयीं क्योंकि उस समय 
उन के पास एक पैसा भी नहीं था। कितना आर्थिक संकट था, इस 
परिवार पर | शायद ऊपर वाला इनके धैर्य की बार-बार परीक्षा ले कर 
इस परिवार की सहनशीलता को परख रहा था। 


जनम सरन सब दुख सुख भोगा/ 

हानि लाभु प्रिय मिलन वियौगा// 
काल करम बस होहि गोसाई 
बरबस राति दिवस की नाई// 


ट्रेनिंग समाप्त होते ही नन्दन वापस घर चला गया | परमेश्वरी 
के बड़े मामा के असर रसूख से जिला मुख्यालय में नन्दन की क्लर्क 
के पद पर नियुक्ति हो गयी। अक्तूबर 49684 से नन्दन ने यह कार्य 
आरम्भ कर लिया। ठहरने व खाने की व्यवस्था उसकी नानी के पास 


गी गयी जो अपने भाई के रहती थी। उस समय नन्दन की 
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आयु 45 वर्ष की थी और कद 4—0 था। कार्यालय में जब वह कुर्सी 
पर बैठा होता तो दिखाई ही नहीं देता। अन्दर से ढूंढ कर लोग बाहर 
आकर पूछते कि बाबू कहाँ है ? 

नन्दन को ननिहाल में रहते हुए उसे घर से अधिक प्यार एवं 
स्नेह मिला | वेतन का अधिकांश भाग वह घर भेज देता और थोड़ी रकम 
अपने पास रख लेता | मास में एक दो बार घर जा अपनी माँ एवं भाई 
बहनों को भी मिल आता। उस समय आने जाने का साधन आज की 
भाँति नहीं था | 40 मील का सफर तय करने के लिए कई बार पूरा दिन 
लग जाता। बहुधा सीधी गाड़ी न मिलने पर कुछ सफर पैदल भी तय 
करना पड़ता। 

संयोगवश नन्दन को जो अफसर मिला, बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व 
का मालिक था | कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने पर भी यहाँ 
के लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव न रखता था | वह इतना खुदादोस्त एवं 
ईमानदार था कि जब कभी उसे दौरे पर जाना पड़ता, अपने निवास से 
भोजन का टिफिन साथ रखता | ऐसे सज्जन अधिकारी के साथ काम 
करना नन्दन के आने वाले जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने में 
काफी सहायक सिद्ध हुआ | परन्तु उसके वहाँ से तब्दील होने पर वहाँ 
जो भी अधिकारी आए, साधारण प्रवृत्ति वाले ही थे। सही मार्ग दर्शन न 
मिलने के कारण नन्दन की कार्यप्रणाली भी दूसरे कर्मचारियों की भाँति 
ही रही। हालांकि उसके विचार आरम्भ से ही क्रांतिकारी किस्म के थे 
और वह समाज में फैली कुरीतियों एवं भ्रष्ट तौर तरीकों को कतई पसन्द 
न करता था। 

एक दिलचस्प घटना में नन्दन के कार्यालय में जो एक अन्य 
अधिकारी आए, वह भद्रवाह से तब्दील होकर आए थे। अक्सर वह वहाँ 
के किस्से कहानियाँ सुनाते रहते। वह कहा करते थे कि भद्रवाह के 
लोगों का अतिथि सत्कार में कोई, है। उनके अनुसार उस 
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समय वहाँ यह प्रथा प्रचलित थी कि दूर-दूर गाँव में जब कोई बाहर 
से अधिकारी एवं अतिथि आता तो घर की सब से बड़ी कन्या जा अतिथि 
के हाथ पैर धुलाती और आदर सत्कार से भोजन परोसती | ऐसे ही कई 
किस्से कहानियाँ सुन नन्दन भद्रवाह के लोगों के प्रति बड़ा प्रभावित 
हुआ | 

इधर वर्ष i962 के अन्त में नन्दन की बड़ी बहन चम्पा का 
विवाह तय हुआ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी विवाह 
ठीक ढंग से सम्पन्न हो गया। बारात के भोजन हेतु कुछ खाद्य सामग्री 
की राशि नन्दन कई मास तक अपने वेतन से थोड़े थोड़े कर के चुकाता 
रहा | बनवारी की पत्नी परमेश्वरी ने कुछ जेवर बचाकर रखे थे जो इस 
समय लड़की के दहेज के लिए काम आये | इनके बडे लड़के सर्वेश्वर 
ने पढ़ाई नवमीं कक्षा में ही छोड़ दी और इधर-उधर भटकने लगा। 
परिवार का बड़ा पुत्र होने पर भी अपने पिता का सहारा न बन सका। 
उल्टा उसके कारण परिवार वाले चिंतित रहते। वह बड़े नटखट और 
शरारती स्वभाव का था। कभी-कभी बिना बताए ही घर छोड़ अज्ञात 
स्थान की ओर निकल जाता | परमेश्वरी के आग्रह पर बनवारी को उसे 
ढूंढने जाना पड़ता | बेकार में पैसा एवं समय नष्ट होता | परन्तु सर्वेश्वर 
में कोई सुधार न हुआ। शायद उसके भाग्य में भटकना ही लिखा था। 
एक बार परिवार वालों को काफी दिनों के बाद पता चला कि वह फौज 
में भर्ती हो गया है। सभी ने सोचा चलो अच्छा हुआ, शायद इससे उसके 
जीवन में कुछ सुधार हो। 

Oooo 
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नन्दन की आरम्भ से ही पढ़ने में काफी रुचि थी परन्तु घर की 
आर्थिक स्थिति एवं दूसरे हालातों को देखते हुए कुछ न बनते देख उसने 
घर पर पढ़ना आरम्भ कर दिया। उस की पढ़ाई की रुचि देखते हुए 
कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे इस विषय में सहायता करने का सुझाव 
दिया और कहा कि वह कॉलेज में बाकायदा दाखिला ले ले, वह सारे 
खर्च का प्रबन्ध कर देगा। परन्तु अपने घर की स्थिति को देखते हुए 
नन्दन उस समय अपनी नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं था। अतः 
प्रोफेसर महोदय का धन्यवाद किया और विनम्रता पूर्वक अपनी कठिनाई 
व्यक्त की। कुछ मत भेद के कारण नन्दन को अपने ननिहाल का घर 
छोड़, थोड़े समय के लिए एक दोस्त के साथ किराये के मकान में रहना 
पड़ा | परन्तु स्वतन्त्र रहने व ऊपर किसी की निगरानी न होने से अच्छी 
संगत न मिल सकी | दूसरा नन्दन का मित्र भी कोई सद्विचारों वाला 
नहीं था। इससे पहले कि नन्दन को कोई बुरी लत लगती, ईश्वर ने 
उसकी रक्षा की और हालात ऐसे बने कि चन्द मास में ही वह अपनी 
नानी के घर वापस आ गया। 

वर्ष i965 के आरम्मिक महीनों में नन्दन का तबादला अपने 
कस्बे में हो गया जहाँ उसके परिवारिक सदस्य रहते थे। उसने सोचा 
अच्छा हो गया घर में रह कर छोटे भाई बहनों की देखभाल अच्छे ढंग 
से हो सकेगी, दूसरा आर्थिक रुप से भी बेहतर रहेगा | परन्तु भगवान 
को कुछ और ही मंजूर था | अभी नन्दन को अपने घर आए तीन -चार 
मास ही हुए थे कि कबाइली एवं पाकिस्तानी फौजी बार्डर के उस पार 
से रियासत के अन्दर दाखिल होने लगे। हालांकि यह घुसपैठ बड़े चोरी 
छुपे थी, परन्तु एक सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर हो रही थी। 
दूर-दूर स्थित ग्रामों में रहने वाले हिन्दू परिवार अपने आप को एक बार 
फिर असुरिक्षत महसूस करने लगे। हिन्द-पाक बंटवारे के समय की 
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दर्दनाक घटनाएं एक बार फिर ताजा होने लगीं। पाक से आए 
घुसपैठिये रात को खुलेआम घूमते और सैनिकों के शिविरों के पास जा 
गोली बारी करते, दिन को दूर जंगलों / पहाड़ों में जा छुप जाते। यह 
सिलसिला एक माह के ऊपर चलता रहा | बड़े ही आतंक का माहौल 
बना हुआ था। चन्द अमीर परिवारों ने अपने बाल बच्चों एवं कीमती 
सामान को ट्रकों द्वारा जम्मू की ओर भेजना आरम्भ कर दिया | परन्तु 
आम जनता तो ईश्वर के भरोसे ही बैठी हुई थी। जिन लोगों के पास 
दो समय की रोटी का निर्वाह मुश्किल से था, वह इतना व्यय कहाँ कर 
सकते थे | क्योंकि हालात खराब होने के कारण व्यवसाय लगभग ठप्प 
हो चुका था। बाज़ार वीरान पड़े थे। हर रात आतंकवादियों की 
गोली-बारी से जनता बेहाल हो चुकी थी। इस प्रकार असुरिक्षत 
वातावरण को देखते हुए कस्बे के करीबन सारे हिन्दू परिवार पास के 
एक सैनिक शिविर के साथ सटे हुए कुछेक मकानों में जाकर रात को 
रहने लगे। बनवारी भी रात्री भोज के उपरान्त परिवार को ले वहाँ चला 
जाता और दूसरे दिन सुबह होते ही वापस अपने घर आ जाता। यह 
क्रम लगभग एक मास तक चलता रहा | अन्तत: बनवारी भी मिल्ट्री ट्रक 
में परिवार एवं आवश्यक सामान को ले 50 कि.मी. दूर स्थित एक हिन्दू 
बहुल क्षेत्र में आ गया। रास्ते में जंगलों में छिपे आतंकी मिल्टरी 
कानवाई पर गोली-बारी करते, जिस कारण यह सफर कई जगह 
रुक-रुक कर तय हुआ | पचास कि.मी. का रास्ता लगभग दो दिनों में 
तय हुआ। इस स्थान पर बनवारी के कुछ सम्बन्धी रहते थे, जिन्होंने 
बनवारी के परिवार को उस सुरक्षित स्थान में रहने में पूरी सहायता की 
एवं उनके सहयोग से ही उसे एक पुराना मकान भी अलाट हो गया। 
मकान की स्थति इतनी अच्छी नहीं थी। यह किसी मुस्लिम व्यक्ति का 
मकान था जो 4947 में पाक चला गया था| उन हालात में बनवारी को 
सिर छुपाने का आश्रय मिलना ही एक बड़ी बात थी | प्रभु का धन्यवाद 
करके बनवारी परिवार के गुजारे के लिए हाथ पाँव चलाने लगा | नन्दन 
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जो अपने परिवार को छोड़ने साथ आया था, उसे पुनः वापिस अपनी 
नौकरी पर जाना पड़ा, क्‍योंकि उस परिस्थिति में कार्यालय से अधिक 
दिनों के लिए अवकाश-ग्रहण करना बहुत कठिन था। नन्दन वेतन 
मिलने पर थोडी सी रकम अपने खर्चे के लिए रख, शेष रुपये परिवार 
को भेज देता | तीन छोटे भाई, एक बहन एवं माता पिता इन छ: सदस्यों 
के परिवार का किसी तरह fare होने लगा | बनवारी ने यहाँ आकर 
बच्चों को स्थानीय विद्यालयों में दाखिल करा दिया | ज्योति एवं राजन 
को काफी मेहनत करनी पड़ी | पढ़ाई के साथ-साथ वह अपने पिता के 
व्यवसाय में भी हाथ बंटाने लगे। घर के बालन की व्यवस्था हेतु कई बार 
उन दोनों को पास के जंगलों में भी भटकना पडता | परन्तु उन्होंने 
हिम्मत न हारी और मन लगा कर पढ़ने लगे। बनवारी और परमेश्वरी 
कभी-कभी सोचने लगते कि कब तक प्रभु उनके धैर्य की परीक्षा लेता 
रहेगा। वह ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते — 

दिल दे तो इस मिजाज का. परवरदिगार दे 

जो रण की घड़ियाँ भी खुशी से गुजार दे/ 

ईश्वर ने दोनों को खुला दिल दिया था। हाथ तंग होने पर भी 
जो कोई सगा संबन्धी मिलता, बडे ही आदर भाव, चाव और प्यार से 
उसका अतिथि सत्कार करते। जिस कारण सब के हृदय में इस परिवार 
का एक विशेष स्थान बन गया था | 

००००४७ 


we 
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वर्ष 4966 नन्दन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। 
संयोगवश एवं पूर्व जन्मों के संचित कुछ अच्छे कर्मो के फलस्वरुप नन्दन 
की भेंट एक सज्जन पुरूष श्री प्रहलाद से हुई | जो वहाँ कुछ रोज पहले 
एक अधिकारी के रूप में आए थे। हालांकि उनका कार्यक्षेत्र थोड़ी दूरी 
पर स्थित था परन्तु उन्होंने अपना निवास उसी ग्राम में रखा था, जहाँ 
नन्दन रहता था। श्री प्रहलाद एक उच्च अधिकारी होने पर भी साधारण 
व्यक्तित्व के मालिक थे। अत्यन्त मधुर भाषी, नम्र स्वभाव एवं ईमानदार 
छवि होने के कारण कोई भी उनके प्रति आर्कषित हुए बिना नहीं रह 
सकता था | भद्रवाह इलाके से संबन्धित होने की वजह से नन्दन के मन 
में इनके प्रति आदर भावना पैदा हुई क्योंकि जब से उसने इस इलाके 
के लोगों के बारे में सुना था, उसके हृदय में इनके प्रति एक विशेष छवि 
सी बैठ गयी थी। जान-पहचान धीरे-धीरे बढ़ने लगी। श्री प्रहलाद 
नन्दन की आयु से करीब i0-45 वर्ष बड़े थे परन्तु एक विशेष प्रतिभा 
के स्वामी होने के कारण श्री प्रहलाद ने नन्दन के हृदय में एक विशेष 
स्थान बना लिया। नन्दन उनको अपना मार्गदर्शक मानने लगा। 
सायंकाल दोनों सैर को एक साथ निकलते और खाली समय एक साथ 
ही बिताने लगे | छोटा स्थान होने के कारण बाहर से आए कर्मचारियों 
की संख्या गिनी चुनी ही थी। स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में यदि 
समविचारों के व्यक्ति मिल जायें तो शीघ्र ही यह मेल आपस में मित्रता 
का रूप धारण कर लेता है। 

नन्दन के जीवन की कठिन परीक्षा की घड़ी आखिरकार आ ही 
गई | उसके मार्गदर्शक श्री प्रहलाद जिनको वह व्यावहारिक तौर पर 
अपना गुरू मानने लगा था, ट्रांसफर हो कर उसी के कार्यालय में 
अधिकारी के रूप में नियुक्त हो गये | नन्दन की प्रसन्नता की कोई सीमा 


न रही। कुछ दिन सब कुछ सामान्य चला। परन्तु एक बार श्री प्रहलाद 
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ने नन्दन को पास बिठा कर बड़े प्यार से कहा कि - 
“आपको दो रास्तों में से एक का चयन करना होगा। मेरी मित्रता का या 
अपनी कार्यप्रणाली ar) यदि मेरी मित्रता निभानी है तो अपनी कार्यप्रणाली 
को बदलना होगा और नीवन भर मेरी तरह ईमानदार बनकर कार्य करना 

होगा। दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते/” 
नन्दन के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी। इतने शीघ्र 
इसका समाधान न होते देख उसने भी श्री प्रहलाद से सोचने के लिए 
कुछ समय माँगा और बड़ी गम्भीरता से इस विषय पर विचार किया | 
दफ्तरों की प्रचलित प्रथा के अनुसार लोग अपना काम करवाने आते तो 
प्रसन्नता पूर्वक जो देते वह ले लिया जाता क्योंकि लगभग सभी कर्मचारी 
ऐसा ही करते थे | हां मांग कर या तंग करके लेना कुछ हद तक अच्छा 
नहीं समझा जाता था। उस समय की परिपाटी के अनुसार बाबुओं 
(क्लर्को) को दो या पाँच रुपया चाय पानी के नाम पर दिया जाता | 
इतने पर भी किसी-किसी को पूरे दिन में 50—400 रुपया तक की 
आमदनी हो जाती जो कि उस समय के अनुसार एक अच्छी रकम 
समझी जाती थी | परन्तु आखिरकार घूस घूस ही होती है चाहें मांग कर 
ली जाए या कोई स्वयं दे। अपनी खुशी से कौन अपना पैसा निकाल 
दूसरे को देना चाहेगा ? यह सारी बातें सोच कर नन्दन के मन में बड़ी 
कशमकश रही। उसने सोचा कि यदि रिश्वत लेनी छोड़नी है तो 
बिल्कुल ही त्यागना होगा | चाहे कोई स्वयं दे या मांग कर ली जाए, 
बात तो एक ही है। एक तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान 
आता, दूसरी ओर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का अवसर था | परन्तु 
उसका मन किसी भी हालत में श्री प्रहलाद जैसे मार्गदर्शक का साथ छोड़ने 
को तैयार नहीं हो रहा था | अन्तत: नन्दन के जीवन में वह महत्वपूर्ण पल 
आ गया और उसने अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ सुन एक अच्छे चरित्रवान 
और ईमानदार व्यक्ति का जीवन जीने का संकल्प ले लिया। श्री प्रहलाद 
को नन्दन ने अपने निर्णय से अवगत करा दिया जो उसके साहसिक फैसले 
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- से अति प्रसन्न हुए | उनकी दृष्टि में नन्दन के जीवन के लिए यह एक बड़ा 
फैसला था। 49-20 वर्ष की आयु में इतनी समझ बहुत कम व्यक्तियों में 
देखी जाती है। इस कदम ने नन्दन के जीवन को नया मोड़ fear) जब 
उसने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी तो उन्होंने आरम्भ में इसे 
सही परिप्रेक्ष में नहीं लिया | परन्तु धीरे-धीरे नन्दन की समझ को सराहे बिना 
नहीं रह सके। इसी बीच नन्दन श्री प्रहलाद के पास ही जाकर रहने लगा 
और वह दोनों आपस में खूब विचारों का आदान प्रदान करते | भोजन भी एक 
साथ ही होता और इस प्रकार इतने निकट रह कर नन्दन ने श्री प्रहलाद 
के चरित्रवान जीवन से काफी कुछ ग्रहण किया | ईश्वर ने नन्दन को काफी 
शक्ति दी कि वह इस निर्णय पर जीवन भर अटल रहा और उसे इस निर्णय 
पर कभी पश्चाताप नहीं हुआ | 

एक दिन अचानक श्री प्रहलाद का वहाँ से दूर एक स्थान पर 
तबादला हो गया | नन्दन इस घटना से अत्यन्त निराश हुआ | श्री प्रहलाद 
के वहाँ होने से नन्दन को अपनी कार्यप्रणाली बदलने पर कोई कठिनाई 
नहीं हुई थी | उल्टा उसे श्री प्रहलाद का प्रोत्सहान ही मिलता था| उनके 
स्थान पर जो नया अधिकारी आया, वह बिल्कुल ही विपरीत प्रकृति का 
मालिक था | नन्दन को उसके साथ काम करना कठिन प्रतीत होने लगा, 
क्योंकि कभी कभार लोभवश वह नन्दन को गलत काम करने को कहता 
जो उसे कतई मन्जूर न था। एक दफा एक रोचक घटना हुई | नन्दन के 
पास एक ग्रामीण व्यक्ति आकर किसी काम के लिए उसे पाँच रुपये (घूस) 
देने लगा | नन्दन को लगा कि मानों वह व्यक्ति उसकी परीक्षा ले रहा हो। 
उसने शायद सोचा होगा कि श्री प्रहलाद के जाने के बाद नन्दन ने अपनी 
कार्यप्रणाली बदल दी होगी। नन्दन के सारे शरीर में एक बिजली से He 
TU | उसने उस ग्रामीण के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया 
और कहा “कि जब सब को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता तो क्यों 


feared करते हो ?” ग्रामीण सकते में आ गया | उसे पता ही नहीं 
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चला कि क्या हो गया है। ग्रामीण डील डौल में नन्दन से काफी 
बलवान था। यदि वह वापस वार करता तो नन्दन के लिए बड़ी मुश्किल 
खड़ी हो सकती थी | दूसरे कर्मचारियों ने मिल कर बात को रफा-दफा 
किया | परन्तु ग्रामीण के जाने के बाद सभी ने नन्दन को सचेत किया 
कि दोबारा ऐसा करने से हानि हो सकती है। 


नन्दन ने इस घटना को बड़ी गम्भीरता से लिया और सोचा कि 
इस माहौल में उस अकेले का विपरीत दिशा में काम करना सहज नहीं 
है। वैसे भी नये अधिकारी के आने से और स्टाफ के बदलते हुए व्यवहार 
को देख उसे वहाँ घुटन महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ जिला 
मुख्यालय के कर्मचारियों की मांगों को अपनी वेतन से पूरा करने में वह 
अपने को असमर्थ पा रहा था। अतः इस सारी परिस्थिति को भाँपते हुए 
उसने वहाँ से ट्रांसफर करवाना ही उचित समझा | यह सोच नन्दन एक 
मास का अवकाश ग्रहण कर श्रीनगर चला गया। वहाँ थोड़ी बहुत 
जान-पहचान के श्री सतदेव जी से भेंट हो गयी, जो बड़े सज्जन प्रवृति 
के व्यक्ति थे। उनके पास ठहरने और खाने का प्रबन्ध हो गया। नन्दन 
ने प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उसका तबादला जम्मू हो जाए ताकि 
वह आगे पढ़कर कुछ बन सके | परन्तु दिशाहीन हाथ पांव मारने से 
अन्ततः निराशा ही हाथ लगती है। उन दिनों श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों 
का सत्याग्रह चल रहा था। हर रोज बड़े-बड़े जलसे जुलुस होते। कई 
बार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी होता। लगभग एक मास वहाँ रह नन्दन 
वापस अपनी नौकरी के स्थान पर आ गया। नन्दन ने एक भूल की कि 
श्रीनगर में इतने दिन रहते हुए अपने परिवार वालों को कोई खबर न 
भेजी, जिससे घर वाले काफी चिंतित रहे। दूसरा वापसी पर परिवार से 
मिलने के स्थान पर, सीधा अपनी डयूटी पर चला गया | घर वालों को 
यह बहुत बुरा लगा | कुछ दिनों के उपरान्त जब नन्दन घर उन्हें मिलने 


आया तो उसके पिता बनवारी ने पहले उससे बात तक न की। नन्दन 
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की माता ने जब उसे समझाया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ 
और दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन दिया। घर वालों का गिला 
बिल्कुल सही था। इस बात का एहसास नन्दन को तब हुआ जब उसकी 
अपनी सन्तान हुई, उसे पता चला कि माता पिता को अपनी सन्तान की 
कितनी चिन्ता होती है | 

कुछ दिन बाद श्री प्रहलाद की ओर से नन्दन को उनके ग्राम 
में आने का निमंत्रण मिला | नन्दन को भद्रवाह इलाका देखने की काफी 
देर से इच्छा थी। कुछ दिनों का अवकाश ले वह श्री प्रहलाद के ग्राम 
मंथल चला गया। पहली बार उस ओर यात्रा करने से पता ही नहीं 
चला, बस वाला उस गांव से आगे ले गया। जब नन्दन ने अपनी मंजिल 
बताई तो बस वाले ने दूसरी ओर से आती एक गाड़ी रूकवा कर नन्दन 
को वापस भेजा जिसने उसे मंथल ग्राम में उतार दिया | श्री प्रहलाद एवं 
उनके परिवार के सदस्यों ने नन्दन का खूब आदर सत्कार किया। 
उन्होंने अपने भाई के साथ नन्दन को अगले रोज भद्रवाह एवं डोडा 
नगरों को दिखाने हेतु भेजा। भद्रवाह के सुन्दर एवं आर्कषक कुदरती 
दृश्यों को देख नन्दन मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। उसके मन में 
विचार आया कि जिस इलाके की सुन्दरता इतनी भरपूर है वहाँ के रहने 
वालों का मन कितना सुन्दर होगा। दो दिन वहां पर ठहरने के उपरान्त 
नन्दन चिरस्थायी यादों को संजोए अपने ग्राम वापस आ TAT | 

अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे कि जिला अधिकारियों की 
जरूरतों को पूरा न करने से नन्दन का तबादला दूर एक ग्राम में कर 
दिया गया। नन्दन उस माहौल से छुटकारा पाने में काफी प्रसन्न हुआ, 
हालाँकि नया स्थान उसकी चाहत के अनुसार नहीं था। परन्तु परिवार 
के निकट आने के कारण उसे अच्छा लगा। उसका अधिकतर समय 
परिवार में ही व्यतीत होता और कभी कभार नये कार्यालय में जाना 


पड़ता। इस समय का उपयोग उसने अपनी अधूरी शिक्षा को जारी 
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रखने में किया। तीन मास उपरान्त नन्दन को वहाँ ही जिला मुख्यालय 
में अस्थाई तौर पर नियुक्‍त कर दिया गया। यह उसके लिए और भी 
अच्छा हो गया। इस कार्यालय का माहौल अच्छा था। ईश्वर ने नन्दन 
के लिए कुछ और ही सोचा था | जम्मू हाई कोर्ट की नयी शाखा खुलने 
से आवेदन पत्र मांगे गये। नन्दन ने भी अपना आवेदन पत्र भेजा। 
साक्षात्कार (इन्ट्रवीयू) के लिए श्रीनगर बुलाया गया। ईश्वर की कृपा 
और माता पिता का आर्शीवाद उसके साथ था | देवयोग से उसका काम 
बन गया और उसकी नियुक्ति जम्मू में हो गयी । यह उसके जीवन के 
लिए एक नया मोड़ था। बनवारी का बड़ा भाई सौदागर मल जम्मू में 
रहता था। वे बड़े सज्जन एवं धार्मिक पवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पास 
नन्दन के ठहरने का प्रबन्ध हो गया। उनका सारा परिवार विशेषकर 
उनका ज्येष्ठ पुत्र रमन कान्त नन्दन से बहुत स्नेह रखता था जिस 
कारण नन्दन को वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई | जम्मू आते ही 
नन्दन ने सायं कालीन कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी शिक्षा 
पूरी करने में जुट गया | 

अगला वर्ष भी नन्दन के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं था। उसके 
बड़े भ्राता सर्वेश्वर का विवाह सम्पन्न हुआ | हालांकि नन्दन इस विवाह 
के बिल्कुल विरूद्ध था | उसके विचार में जब तक वह अपने परिवार का 
पालन पोषण करने लायक न हो जाए, विवाह करना उचित नहीं है। 
परन्तु नन्दन के पिता बनवारी लाल इस बात को मानने को तैयार न थे | 
उनके विचार में यदि परिवार में सब से बड़े लड़के का विवाह न हो 
अथवा वह कुँआरा ही रह जाए.तो इस का असर बाकी बच्चों के भविष्य 
पर भी पड़ सकता है और उनके खानदान के लिए भी यह एक अभिशाप 
हो सकता है। उन्होंने कोई भी दलील मानने से इन्कार कर दिया और 
सब को उनके फैसले के आगे नतमस्तक होना पड़ा | 

ट 
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बडे भाई सर्वेश्वर के विवाह का अनुभव नन्दन के लिए अच्छा 
न रहा उसने सोचा कि सामाजिक रूढियों एवं बन्धनों के कारण आम 
इन्सान बिना कारण कर्जे में डूब जाता है | इसमें कोई दो राय नहीं कि 
विवाह आदि जीवन के महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और इन्हें अच्छे ढंग से 
मनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु केवल खानदान की 
झूठी शान दिखाने के लिए ऐसे अवसरों पर पैसा पानी की भाँति बहाना 
कहाँ की बुद्धिमत्ता है, वह भी जब दमड़ी पास न हो | इन सब बातों ने 
नन्दन के विचारों में एक क्रान्ति सी उत्पन्न कर दी और उसने समाज 
से इन कुरीतियों को हटाने का संकल्प लिया और इसी हेतु इसकी 
शुरूआत अपने आप से करने का निश्चय करते हुए फैसला किया कि 
वह अपना विवाह अत्यन्त सादगी से करेगा। न कोई बारात होगी और 
न ही दहेज का आदान प्रदान| न ही चकाचौंध करने वाली सजावट 
और न ही अनाज का सत्यानाश करने वाले भोज्य पदार्थ। इस हेतु न 
तो स्वयं कर्जा उठायेगा और न ही लड़की के परिवार वालों को आर्थिक 
संकट में डालेगा। 

अक्सर देखा गया है कि इन्सान कोई भी शुभ संकल्प ले तो 
भगवान उसे पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। सायंकालीन शिक्षा 
ग्रहण करते हुए नन्दन की भेंट एक अत्यन्त मधुर-स्वभाव वाली 
सहपाठिका प्रिया से हुई | धीरे-धीरे दोनों में मित्रता बढ़ने लगी | नन्दन 
के सुन्दर व्यक्तित्व को देख प्रिया उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वह 
एक प्रखर बुद्धि वाली एवं पढ़ने में रूचि रखती थी | अक्सर खाली समय 
में दोनों पार्क में बैठ विचारों का आदान प्रदान करते | एक दिन प्रिया ने 
नन्दन को बताया कि उसका जन्म भद्रवाह के समीप एक गाँव में हुआ 
है | उसकी माता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था, उसका अपना 


कोई भाई बहन नहीं और वह यहाँ एक परिचित परिवार में रह 
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शिक्षा ग्रहण कर रही है। नन्दन के मन में आरम्भ से ही भद्रवाह के 
लोगों के प्रति एक अच्छी छवि बैठ गई थी अतः प्रिया का उस धरती से 
संबंधित होना जानकर नन्दन के मन में उस ने एक विशेष स्थान बना 
लिया। जब प्रिया को नन्दन के व्यक्तिगत विचारों का पता चला कि वह 
सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ है और अपना जीवन अत्यन्त सादगी से 
जीना चाहता है तो प्रिया भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी | दोनों 
की मित्रता वास्तविक प्रेम की ओर बढ़ने लगी। प्रिया को एक ऐसे ही 
जीवन साथी की तलाश थी, क्योंकि एक तो उसके परिवार की आर्थिक 
स्थिति अच्छी न थी | उसकी माता के स्वर्गवास होने पर उसके पिता ने 
दूसरा विवाह कर लिया था। प्रिया के पिता उस की आवश्यकताओं को 
पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते और उसे अपनी माँ की कमी महसूस 
न होने देते। परन्तु अकेला पुरुष इसमें सक्षम नहीं होता | इसमें पत्नी 
की भी अहम भूमिका होती है। अतः प्रिया अक्सर निराश रहती और 
अपने भावी जीवन के बारे में चिंतित रहती। नंदन से भेंट के बाद उसे 
अपने जीवन में एक उज्ज्वल भविष्य की किरण नज़र आने लगी। 

उधर नन्दन के परिवार में उसके कई रिश्ते आने लगे | परन्तु 
जब भी घर वाले नन्दन से इस विषय पर चर्चा करते तो वह यह कह 
कर टाल देता कि अभी उसे 4-5 वर्ष पढ़ना है और जब तक वह शिक्षा 
पूरी नहीं कर लेता, विवाह के बारे में सोच भी नहीं. सकता। जम्मू में 
नन्दन अपने एक निकट के संबंधित परिवार में ही रहता और भोजन भी 
वहाँ ही करता। परन्तु वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था और 
शीघ्र अपनी व्यवस्था स्वयं करने का इच्छुक था। परन्तु अकेले में नौकरी 
के साथ-साथ पढ़ाई करनी और फिर रोटी पकाने की व्यवस्था करना 
सम्भव नहीं लग रहा था। 

प्रिया जिस परिवार में रह रही थी उनका तबादला भी शिमला 
में हो गया था| उनकी इच्छा थी कि उनके जाने से पहले प्रिया का 
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रिश्ता कहीं हो जाए और वह अपने सामने उसका विवाह सम्पन्न होते 
देखें | प्रिया के अच्छे व्यवहार एवं उनके घर अपनी कोई लड़की न होने 
से प्रिया के साथ उन्हें विशेष स्नेह हो गया था और उसे वह अपनी 
लड़की के समान ही मानते थे। उनका केवल एक ही पुत्र था जो प्रिया 
से आयु में काफी छोटा था | प्रिया उसे बहुत प्यार करती | हर कोई इन्हें 
सगे भाई-बहन समझता | इस परिवार ने प्रिया के पिता को बुला अपनी 
समस्या बताई और कोई योग्य वर ढूंढने को कहा ताकि उनके जाने से 
पहले प्रिया के हाथ पीले हो जाएं। 

एक और घटना क्रम में नन्दन के मार्गदर्शक श्री प्रहलाद 
तब्दील हो कर जम्मू आ गये। नन्दन उनसे अक्सर मिलने जाता और 
अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श करता | संयोगवश प्रिया के मामा 
त्रिलोकी नाथ.श्री प्रहलाद के सहपाठी एवं अच्छे मित्र निकले | प्रिया के 
पिता के आग्रह पर उन्होंने श्री प्रहलाद से उसके लिए कोई योग्य वर 
ढूंढने की बात की | 

एक दिन जब नन्दन श्री प्रहलाद को मिलने हेतु उनके निवास 
पर गया तो वहाँ पहले से ही प्रिया आई हुई थी। प्रिया श्री प्रहलाद के 
प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी और उन्हें भी अपना मामा ही समझती थी | 
श्री प्रहलाद को एक दम अपने सहपाठी मित्र, श्री त्रिलोकी के सुझाव का 
ध्यान आया | उन्हें नन्दन प्रिया के लिए उपयुक्त वर लगा। प्रिया के 
वहाँ से जाने के बाद उन्होंने नन्दन को पूछा कि उसे प्रिया कैसे लगी 
है ? और कहा कि वह उनके मित्र के बहन की लड़की है | श्री प्रहलाद 
ने आगे कहा कि वह प्रिया को बचपन से जानते हैं क्योंकि उसके मामा 
उनके अच्छे मित्र हैं। और यह भी बताया कि प्रिया का जन्म एक देवी 
की कोख से हुआ है जिसने उसके पैदा होते ही भविष्यवाणी कर दी थी 
कि यह बालिका अपने ग्राम में नहीं रहेगी और इसका विवाह बाहर एक 
अच्छे कुल में होगा। उसकी माँ ने अपने गाँव में एक शक्तिपीठ में 
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त्रिशूल की स्थापना की थी जो आज भी एक मन्दिर के रुप में विद्यमान 
हैं। स्वामी सत्यानन्द जी महाराज भ्रमण करते हुए उस स्थान पर जा 
चुके हैं। नन्दन ने बड़ी रोचकता से सब बातें सुनी और उत्तर दिया कि 
सब कुछ ठीक है। वह प्रिया को पहले से ही जानता है। उसकी 
सहपाठी होने के कारण उसके स्वभाव से भी भली भाँति परिचत है। 
परन्तु उसकी अपनी कुछ विवशता है | एक तो वह पढ़ाई पूरी किए बिना 
विवाह के बारे में सोचना नहीं चाहता। दूसरा उसने विवाह बिल्कुल 
सादगी से और बिना बारात एवं दहेज के लेन देन से करने का निश्चय 
किया हुआ है। i 

प्रिया के पिता एक ऊंचे राजपूत खानदान से संबंध रखते थे | 
उनकी इच्छा थी कि अपनी ही बिरादरी का कोई लड़का यदि प्रिया के 
लिए मिले तो अच्छा रहेगा | जब श्री प्रहलाद ने अपने सहपाठी मित्र श्री 
त्रिलोकी से प्रिया के लिए नन्दन के रिश्ते की बात की तो वह एक दम 
मान गये, क्योंकि वह नन्दन को पहले ही श्री प्रहलाद के घर मिल चुके 
थे। प्रिया के पिता से रिश्ते की बात करते समय जब उन्हें यह बताया 
गया कि नन्दन दूसरी बिरादरी का है तो वह कुछ आना कानी करने 
लगे। परन्तु श्री त्रिलोकी एवं श्री प्रहलाद के आग्रह पर वह मान गये। 
उनके विचार में प्रिया के परिवार की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए नन्दन 
जैसे विचारों वाला लड़का उनको कहाँ मिल सकता था, जो स्वयं ही 
अत्यन्त सादगी से और बिना दहेज के विवाह करने का इच्छुक हो | 


श्री प्रहलाद के आग्रह पर नंदन उनको इन्कार नहीं कर सका 
परन्तु इस विषय पर अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने के लिए 
समय मागा | नन्दन कुछ दिनों के उपरान्त अपने कार्यालय से अवकाश 
प्राप्त कर, घर विवाह के विषय पर चर्चा करने गया | अपने परिवार वालों 
से उसने साफ कहा कि चूंकि यह सुझाव उसके मार्गदर्शक की ओर से 
आया है, वह इसे ठुकराने की स्थिति में नहीं है। और वह किसी हालत 
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में अपने विवाह के लिए कर्जा नहीं लेगा (क्योंकि अभी तक परिवार पर 
बड़े लड़के के विवाह का कर्जा बाकी था) | अतः उसने निश्चय कर रखा 
है कि यह समारोह अत्यन्त सादगी, बिना बारात एवं दहेज के लेन देन 
के होगा | घर वालों ने इस विषय पर अपनी असहमति जताते हुए कहा 
कि वह अपने भाई, बन्धु एवं रिश्तेदारों से मुँह नहीं मोड़ सकते | अतः 
बिना बारात विवाह उन्हें कतई मंजूर नहीं | दूसरा गैर-बिरादरी में रिश्ते 
की बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। अन्ततः नन्दन निराश हो कर 
अपने काम पर चला आया। उसकी माता परमेश्वरी देवी नन्दन के 
विचारों से सहमत थी परन्तु अपने पति के आगे कुछ न बोल सकी | 
नन्दन के बड़े भ्राता सर्वेश्वर ने उसे अपना सहयोग देने का आश्वासन 
दिया | r 

इधर प्रिया से जब इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उसने फौरन 
अपनी सहमति प्रकट कर दी। क्योंकि वह नन्दन के विचारों से पहले 
ही भली भांति परिचित थी | उन दोनों के विचारों में काफी समानता थी | 
प्रिया भी सामाजिक तड़क भड़क के विरूद्ध थी और सादा जीवन व्यतीत 
करने मे विश्वास रखती थी | उसके अन्दर भी सामाजिक कुरीतियों एवं 
भ्रष्टाचार आदि के विरूद्ध एक अभियान चलाने की ललक थी। 
जात-पात उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। उसे मालूम था कि 
नन्दन महाजन परिवार से है। परन्तु साथ में उसे पूरा भरोसा था कि 
नन्दन के व्यक्तित्व को जान कर उसके परिवार वाले इस रिश्ते पर 
सहमत हो जाएगें। 

नन्दन के लिए अब बड़ी कशमकश की घड़ी आ गयी। उसे कुछ 
समझ न आ रहा था कि क्या निर्णय ले। उसके भविष्य का प्रश्‍न था | 
एक तरफ उसके श्रद्धेय मार्गदर्शक का प्रस्ताव, दूसरी ओर परिवार वालों 
की असहमति। प्रिया की जान पहचान इस निर्णय पर कतई भी हावी 
नहीं हो पा रही थी। उसके संघर्षमय जीवन में भावनाओं की इतनी 
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अहमियत नहीं थी क्योंकि : 
मोहब्बत के लिए कुछ खास Ra मखसूस होते हैं। 
ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। 


यह सिद्धांतो की लड़ाई थी जो नन्दन किसी भी मूल्य पर त्यागना 
नहीं चाहता था | अन्त में सिद्धांतो की भावनाओं पर जीत हुई | नन्दन 
ने श्री प्रहलाद के माध्यम से कन्या के परिवार वालों को अपने विचार 
पहुँचा दिए और लड़की वालों ने नन्दन की सारी शर्तें मन्जूर कर लीं कि 
समारोह बिल्कुल साधारण होगा, कोई दहेज का आदान-प्रदान न होगा 
और कोई बारात एवं मिलनी न होगी | हालांकि नन्दन की आयु उस 
समय केवल मात्र 2 वर्ष की ही थी और उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद 
ही विवाह की कल्पना की हुई थी। परन्तु सारी स्थिति को देखते हुए 
अन्ततः उसने अपनी अन्तीत्मा की आवाज सुन, श्री प्रहलाद को इस 
रिश्ते के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और लगभग एक मास बाद 
विवाह की तिथि निश्चित हो गयी। सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा 
लगा कि समुद्र में आया तूफान शान्त हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 
नन्दन नें इस विषय पर किसी से चर्चा करना उचित न समझा | उसने 
केवल अपने बड़े भ्राता सर्वेश्वर को विश्वास में ले लिया | 


विवाह वाले दिन भी नन्दन रोज की भाति अपने कार्यालय में सायं 
चार बजे तक काम करता रहा | उसने अपने साथ काम करने वाले एक 
साथी को विश्वास में लेकर उसे रात्री को अपने साथ चलने का निमंत्रण 
दिया। दफ्तर से छुट्टी कर नन्दन श्री प्रहलाद के निवास पर आ गया। 
लड़की वालों का निवास वहाँ से लगभग 200 मीटर पर स्थित था। 
नन्दन का बड़ा भाई भी समय पर आ पहुँचा | दफ्तर का साथी भी आ 
Ta | ठीक रात आठ बजे नन्दन, अपने भाई, साथी को ले श्री प्रहलाद 
एवं उनके मित्र श्री त्रिलोकी के साथ टैक्सी पर बैठ कन्या के निवास 


पर पहुँच गये। सब कुछ साधारण था। भोजन उपरान्त वेदी-मण्डप में 
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वर और कन्या को बिठा कर सनातन ढंग से विवाह सम्पन्न कराया 
गया पुरोहित बडे विद्वान थे और अपने समय में राजकुल पुरोहित रह 
चुके थे। अतः बड़े सुन्दर एवं शुद्ध मंत्रोच्चारण द्वारा यह कार्य सम्पन्न 
हुआ। दूसरी रस्मों को पूरी करते हुए लगभग रात्री के एक बजे कन्या 
की विदाई हुई और नन्दन प्रिया को ले श्री प्रहलाद के निवास पर वापस 
आ गया | नन्दन ने इस अवसर पर कुछ भी न खरीदा था | उसके भ्राता 
के विवाह का सूट व सेहरा था। जो इस अवसर पर उसके काम आ 
गया। इस प्रकार नन्दन और प्रिया एक दूसरे के साथ सदा-सदा के 
लिए न टूटने वाले बन्धन मे बंध गये | 
वक्‍त की पाबंद हैं, 
आती जाती रौनकें | 
वक्‍त है फूलों की सेज, 
वक्‍त है कांटों का ताज।। 
OOo 
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विवाह के बाद नन्दन और प्रिया कुछ दिन श्री प्रहलाद के निवास 
पर ही ve | फिर पास में ही एक मकान किराये पर ले कर रहने लगे | 
नयी-नयी गृहस्थी थी | विशेष सामान भी पास न था। नन्दन ने अपने 
दफ्तर से कुछ एडवांस लेकर बर्तन इत्यादि घर का आवश्यक सामान 
खरीदा और गृहस्थी चलने लगी। नन्दन का वेतन कोई अधिक नहीं 
था | सायंकालीन शिक्षा एवं मकान के भत्ते पर एक अच्छी खासी रकम 
खर्च हो जाती थी | सारे खर्चे कर के केवल एक सौ रूपये बचते, जिससे 
रसोई का खर्चा चलता। प्रिया एक कुशल-गृहिणी होने पर इस थोड़ी 
आमदनी में भी घर सुचारू ढंग से चलाती। हाँ इतना अवश्य था कि 
नन्दन इस में से कुछ बचा कर परिवार वालों को भेजने की स्थिति में 
नहीं था। इनके मालिक मकान बहुत अच्छे थे। मालकिन प्रातः उनको 
उठा रामनगर की ओर भ्रमण के लिए अपने साथ ले जाती और वापसी 
पर गर्म गर्म चाय पिलाती। इस प्रकार नये जीवन के दिन बहुत अच्छे 
व्यतीत होने लगे। 

नन्दन के परिवार वालों ने आरम्भ में इस घटना-क्रम पर अपना 
रोष तो प्रकट किया, परन्तु शीघ्र ही सब कुछ भूल कर प्रिया और नन्दन 
को घर बुला कर प्रिया का अच्छे ढंग से स्वागत किया। घर में 
माता-पिता के अतिरिक्त छोटे भाइयों ज्योति, राजन और वीरू एवं 
बहिन नीलू ने इस अवसर पर बडी खुशियाँ मनाईं | नन्दन के मन मे 
कसक रही कि वह परिवार वालों की सहायता करने की स्थिति में नहीं 
था। एक तो अपनी गृहस्थी, सायंकालीन शिक्षा का खर्च, मकान का 
भत्ता और शहर की महगांई-यह सारे कारण इस हेतु बाधा बन रहे थे। 
परन्तु एक बात अच्छी थी कि परमेश्वर का हाथ और माँ-बाप का 
आर्शीवाद उसके सिर पर सदा से ही रहा, जिस कारण सारे कार्य अपने 
आप सहजता से हो रहे थे। 
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बनवारी के चन्द रिशतेदारों को नन्दन द्वारा इस प्रकार विवाह 
करना अच्छा न लगा | उनको विश्वास ही नहीं होता था कि नन्दन इस 
प्रकार साहसिक कदम उठा, बिना दहेज विवाह कर सकता है। उन्होंने 
सोचा कि हो सकता है कि नन्दन ने चोरी छिपे सब कुछ ले लिया हो 
और दहेज न लेने का केवल दिखावा किया हो | वह चोरी-छिपे उसके 
निवास पर जा उसकी रसोई में झांक कर बर्तनों आदि तथा घर के दूसरे 
सामान को देखते। जब उन्हें वहाँ कुछ भी नया न दिखाई दिया, तब 
कहीं जाकर उनको विश्वास हुआ | 


एक और घटना क्रम में एक दफ्तर में उच्च पद के लिए नन्दन का 
आवेदन पत्र स्वीकार हो गया और उसकी नियुक्ति इस नये पद पर हो 
गयी, जिसका वेतन पहले की अपेक्षा काफी बेहतर था | परन्तु इस पद 
के लिए उसे श्रीनगर कार्यालय में हाजिरी देनी थी | अतः अप्रैल 4969 
में प्रिया और नन्दन श्रीनगर चले गये और नन्दन अपने नये कार्यालय 
में हाजिर हो गया | रहने के लिए एक मकान किराये पर ले लिया | दिन 
अच्छे व्यतीत होने लगे। अभी नन्दन को इस नये दफतर में छः मास ही 
हुए थे कि शीत /शरद ऋतु आने लगी और उनके लिए समस्या आ 
खड़ी हुई कि इतनी सर्दी में श्रीनगर में कैसे रहा जायेगा क्योंकि इस 
कार्यालय में 42 मास श्रीनगर ही रहना पड़ता था। उन्हें चिन्ता होने 
लगी कि कश्मीर की सर्दी कैसे कटेगी क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े 
एवं अधिक गर्म बिस्तर आदि नहीं थे और इतनी ठण्ड में रहने का कोई 
विशेष प्रबन्ध भी न के बराबर था। खैर ऊपर बैठा सर्वशक्तिमान सब 
कुछ देख रहा था | उससे इनकी तकलीफ केसे देखी जाती | एक श्रेष्ठ 
सज्जन अधिकारी से प्रातः भ्रमण के समय नन्दन और प्रिया ने विनती 
की | उन्होंने नन्दन को दूसरे दिन सचिवालय अपने कार्यालय बुलाया | 
जब नन्दन वहाँ जा उनको मिला तो उन्होंने नीचे वाले अधिकारी 


को बुला तुरन्त उसका तबादला एक दूसरे दरबार मूव वाले दफ्तर में 
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कर दिया। नन्दन की समस्या हल हो गयी। अब उसे सर्दियों में 
श्रीनगर नहीं रहना पड़ेगा, यह जान प्रिया को भी प्रसन्नता हुई और दोनों 
ने ईश्वर का धन्यवाद किया। नये कार्यालय में हाजिर होने के बाद 
दरबार मूव के साथ नन्दन और प्रिया दोनों जम्मू आ कर एक किराये 
का मकान ले कर रहने लगे | इस नये कार्यालय में नन्दन ने पूरी मेहनत 
व लगन से काम किया | यहाँ का उच्च अधिकारी बहुत ही काबिल एवं 
ईमानदार था। वह नन्दन के कार्य की खूब सराहना करता। नन्दन ने 
यहाँ के दो वर्ष के कार्यकाल में काफी कुछ सीखा | उसने एक ही घ्येय 
अपने सामने रखा - 
रख गरज अपने ही काम रो 
न कर We की बुराई PRI 
जगीं पर कटेगी आराम से; 
खुरा होगी सारी खुदाई TRII 


अपने काम की प्रशंसा पाकर नन्दन और अधिक परिश्रम से काम 
करने लगा। उसका फल मिला-एक तो इस कार्यालय के दो वर्ष के 
कार्यकाल में उसे दो बार प्रशंसा पत्र एवं नकद पुरस्कार मिले; दूसरा 
उसकी ज्ञान-वृद्धि के फलस्वरूप आगे सचिवालय में जा उसे शीघ्र ही 
परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता प्राप्त हुई | 

विवाह के लगभग दो वर्ष उपरान्त प्रिया का प्रसव काल आरन्भ 
हुआ | नन्दन के माता-पिता ने प्रिया को प्रसव से पहले ही अपने पास 
बुला लिया ताकि उनकी निगरानी में सारा कार्य सहज ढंग से हो सके। 
नन्दन की भुआ भी उनके साथ गई | प्रिया ने एक अत्यन्त सुन्दर बालक 
को जन्म दिया। परन्तु विधाता ने कुछ और ही लिखा था। नन्दन के 
पिता ने जब पंडित से बच्चे के जन्म-लगन के बारे में पूछा तो उसने 
पत्री देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बालक बहुत भारी नक्षत्र में 
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पैदा हुआ है। इसका जन्म | कैसी बडे अमीर घराने में होना चाहिए था | 
यहाँ इसके जीवित रहने की आशा कम है | यदि बच गया तो बहुत बड़ा 
आदमी बनेगा और राज्य प्राप्त करेगा | पंडित की बात सच साबित हुई, 
बालक जन्म के चन्द घन्टों के अन्दर ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो 
गया | प्रिया एवं सारे परिवार के लिए यह असहनीय पल थे, फिर भी 
धैर्य धारण करते हुए सब कुछ सहन कर लिया। नन्दन जो कि कहीं 
बाहर गया हुआ था, इस घटना के अगले रोज जब घर आया तो उसे 
सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई | नन्दन नें धैर्य रखा और इसे ईश्वर 
की इच्छा जान उसके आगे नतमस्तक हुआ | 

घर वालों की आज्ञा ले नन्दन प्रिया को लेकर श्रीनगर अपनी 
डयूटी पर चला गया। चूंकि अभी प्रसवकाल को थोड़ा ही समय हुआ 
था। अतः सड़क द्वारा यात्रा करने के स्थान पर विमान द्वारा जाने की 
सलाह दी गयी । नन्दन के बड़े भ्राता सर्वेश्वर ने विमान की टिकटों का 
प्रबन्ध कर दिया। उस समय जम्मू से श्रीनगर की विमान यात्रा का 
किराया कुल 49/- रू. था | जब प्रिया और नन्दन विमान पर चढ़े तो 
उसके भ्राता सर्वेश्वर की आँखों से आँसू टपक पड़े | कितना सौहार्द था 
आपस में, यह दर्शाता है। 


वर्ष i974 में प्रिया दोबारा गर्भवती हुई | नन्दन की माँ उसे अपने 
साथ अपने निवास स्थान पर ले गयी। नन्दन डयूटी पर श्रीनगर चला 
गया | उसे दो-ढाई मास अकेले रहना पड़ा | नन्दन को हर समय प्रिया 
की याद आती और उसके पत्रों की बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता | उन 
दिनों दूरभाष की, आज की भाँति, सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पत्र 
व्यवहार ही एक मात्र मिलन का साधन था | जब-जब वह प्रिया का पत्र 
पाता, उसे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती। उसने पार्सल द्वारा 
बादाम की गिरी निकलवा कर प्रिया के प्रसव के दिनों के लिए घर 
भेजी | नन्दन की माता एवं पूरे परिवार वालों ने प्रिया को बड़े प्यार से 
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अपने पास रखा और उसे किसी किस्म का कष्ट न होने दिया। जून 
4974 को प्रिया ने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया। जब उस की 
सूचना नन्दन को मिली तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही | प्रिया और 
कन्या की तन्दरुस्ती का जान उसे संतोष हुआ | इस कन्या का नाम 
पूर्वा रखा गया | 

वर्तमान कार्यालय में पदोन्नति के बहुत कम अवसर देखते हुए 
नन्दन ने सचिवालय में जाने की सोची और इस हेतु प्रयत्न करने लगा 
और वहाँ अपना आवेदन पत्र भी भेज दिया। एक सज्जन पुरुष की 
सहायता से काम बन गया और उसका तबादला जम्मू कश्मीर सचिवालय 
में हो गया | सचिवालय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर उपलब्ध थे। एक 
परीक्षा पास करने पर शीघ्र ही पदोन्नति प्राप्त हो जाती थी। इस हेतु 
नन्दन वहाँ जा खूब परिश्रम करने लगा और कार्यालय के बाद अपने 
चचेरे भाई रमन कांत से भी मार्गदर्शन लेने लगा जो एक सज्जन व्यक्ति 
थे और सदा ही सहायता के लिए तत्पर रहते। 

०००४+ 
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नन्दन की छोटी बहन नीलू का रिश्ता थोड़ी दूर एक अच्छे परिवार 
में तय हो गया और मई मास में विवाह निश्चित हो गया | नन्दन और 
प्रिया ने अपनी स्थिति के अनुसार इस अवसर पर अपना योगदान 
दिया। परिवार की स्थिति आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं थी | छोटे 
भाई पढ़ते A नन्दन के पिता बनवारी लाल का व्यवसाय भी ठीक प्रकार 
से जम नहीं पा रहा था। इस अवसर पर बनवारी लाल को अपने बचपन 
के मित्र का ध्यान आया जो कोटली में उसका साथी था। और बनवारी 
के विवाह के उपरान्त उसकी पत्नी परमेश्वरी का निकटतम संबंधी भी 
था | बंटवारे से पहले इस-मित्र की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होने 
पर अक्सर बनवारी उसे चुपके से चावल, आटा और दूसरी आवश्यक 
वस्तुएँ दे आता। किसी को भनक तक न लगती | और तो और अपने 
बच्चों के नये पहने हुए कपड़े भी उसके बच्चों को पहना आता | ईश्वर 
ने परमेश्वरी और बनवारी को अमीरी के साथ-साथ विशाल हृदय भी 
प्रदान किया था | अतः दोनों को औरों की सहायता करने में बड़ा आनन्द 
आता | बनवारी उस मित्र एवं सम्बन्धी के पास इस आशा से गया कि 
शायद गुजरे हुए दिनों को याद करके वह इस संकटमय स्थिति में 
उसकी सहायता करे। परन्तु बनवारी को बड़ा आघात पहुँचा, जब उस 
मित्र ने अपनी अच्छी स्थिति होते हुए भी बनवारी की कोई सहायता 
करने में अपनी असमर्थता जताई | खैर ईश्वर सब कार्य करने वाला था | 
जैसे--तैसे बनवारी की लड़की का विवाह ठीक ढंग से सम्पन्न हो गया | 
इत्तफाक की बात है कि नीलू के विवाह के उपरान्त बनवारी के परिवार 
की आर्थिक हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी। बनवारी का व्यवसाय भी 
बेहतर होने लगा। उसका लड़का ज्योति अब हायर सकैंडरी पास कर 
अपने पिता का हाथ बटाने लगा | ज्योति ने बड़ी मेहनत व लगन सेन 


केवल अपने पिता का व्यवसाय संभाला बल्कि उस में वृद्धि भी की। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उसके मधुर स्वभाव एवं अच्छे व्यवहार के कारण उनका व्यवसाय दिनों 
दिन उन्नति करने लगा। समाज में भी एक अच्छा स्थान प्राप्त कर 
लिया | छोटा भाई वीरू भी समझदार निकला | अपनी पढ़ाई के साथ 
साथ वह भी अपने पिता व भाई के व्यापार में सहायता करता। लघु 
उद्योग के अर्न्तगत उसने अपने पिता के साथ मिल कर अपने निवास 
-पर ही स्याही बनाने का काम आरम्भ किया जिसका अच्छा फायदा हुआ 
और परिवार को आर्थिक संकट से उभारने में सहायक बना | 


बहन के विवाह के उपरान्त नन्दन प्रिया व छोटी कन्या को ले 
अपनी Sze पर श्रीनगर चला आया | नन्दन और प्रिया की कन्या पूर्वा 
बड़ी भाग्यवान थी | रोहणी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था। कन्या के 
जन्म के एक वर्ष के भीतर ही नन्दन सचिवालय की परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो गया। वह अपने तीस-चालीस सहकर्मियों को पीछे छोड अकेला ही 
इस परीक्षा में सफल हो सका | 

सचिवालय में नन्दन को परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही पदोन्नति 
मिल गयी | नन्दन और प्रिया के लिए बड़े हर्ष का समय था। उन्होंने 
ईश्वर का धन्यवाद किया और इसे अपना पुरुषार्थ न मान अपने 
माता-पिता का आर्शीवाद एवं परमेश्‍वर की कृपा का फल समझा | 
नन्दन का वेतन भी अब बढ़ गया था | अपने निवह के बाद अपने छोटे 
भाईयों की सहायता हेतु माता-पिता को कुछ न कुछ भेज देता। अब 
उसे श्रीनगर में सरकारी मकान भी मिल गया था। जिससे वहाँ की 
समस्या हल हो गयी परन्तु जम्मू की समस्या ज्यूँ की त्यूँ बनी रही | हर 
बार श्रीनगर से आने पर उनके लिए समस्या बनती। कभी एक स्थान 
पर व कभी दूसरे स्थान पर किराये का मकान ढूंडना पड़ता | जब तक 
अपना कोई ठिकाना न बनता, तब तक इस समस्या का कोई और हल 
भी तो नहीं था। नन्दन ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना 
आरम्भ किया कि यदि एक पलॉट की व्यवस्था हो जाए तो सरकारी 
कर्जा लेकर सिर छुपाने लायक छोटा मकान बनाया जा सकता है | 
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परन्तु उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुश्किल से अपने परिवार का 
निर्वाह होता | इसके अतिरिक्त सामाजिक रीति-रिवाजों और रस्मो को 
भी निभाना पड़ता | नन्दन सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ अपने काम में 
जुट गया। इसी बीच उसका तबादला सचिवालय के एक संवेदनशील 
महकमे में हो गया। जिससे उसकी व्यस्तता और अधिक बढ़ गयी | 
अच्छा काम, लगन व ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाती नन्दन का नाम श्रेष्ठ 
कर्मशील कर्मचारियों की सूची में गिना जाने लगा | अपने कार्यालय एवं 
परिवार के दायित्व को निभाने के साथ-साथ नन्दन लगातार अपनी 
शिक्षा को पूरी करने में लगा रहा | जो शिक्षा उसने वर्ष 4968 में आरम्भ 
की थी वह वर्ष 4972 की समाप्ति से पूर्व ही पूरी कर ली। अब वह 
स्नातक (बी.ए.) की डिग्री प्राप्त कर चुका था | 

एक और घटना क्रम में एक दफा नन्दन के सरकारी मकान में दिन 
के समय चोरी हो गयी। चोर को और कुछ तो न मिला पर वह नन्दन 
और प्रिया के कुछ कपड़े अलमारी में से निकाल कर ले गया | नन्दन 
को बड़ी निराशा हुई | उसके पास केवल पहने हुए कपड़े ही बचे थे। 
पर्याप्त पैसे पास में न होने के कारण नये कपड़े सिलवाए नहीं जा सकते 
थे | नन्दन को जम्मू अपने चचेरे भाई रमन कांत का ख्याल आया और 
उससे सहायता करने की याचना की, जिस ने फौरन कुछ रुपये तार 
मनीआर्डर (जो उस समय शीघ्र पहुँचाने का साधन था) द्वारा नन्दन को 
भेज दिए, जिससे वह नये कपड़े सिलवाने की स्थिति में हुआ। अपने 
मित्रों के कहने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। कपड़े तो नहीं 
मिले परन्तु थानेदार ने वहाँ बुलाकर अन्य बरामद किए हुए कपड़ों के 
ढेर दिखा कर कहा कि इसमें से जो चाहो उठा लो, आपके कपड़े तो 
मिलने कठिन हैं। परन्तु नन्दन को कहाँ मन्जूर था कि किसी और की 
वस्तु को हाथ लगाता। अन्त में मामला वहाँ ही समाप्त हो गया | 
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फरवरी मास वर्ष 4974 के सर्दियों के दिन, बाहर थोड़ी-थोड़ी 
धुन्ध छाई हुई थी। प्रिया को प्रसव की पीड़ा आरम्भ हुई | माता-पिता 
दूर थे, अकेला नन्दन घबरा गया। दौड़ कर अपनी भुआ को बुला ले 
आया, जो इसी नगर में रहती थीं। पड़ोस में एक थोड़ी जान पहचान 
के व्यक्ति श्री रवि जी ने सहायता करने का आश्वासन दिया | दोनों पूरी 
रात जागते रहे | अन्तत: दूसरे दिन प्रिया ने एक सुन्दर बालक को जन्म 
दिया। प्रिया एवं नन्दन को बालक के जन्म पर बड़ी प्रसन्नता हुई। 
नन्दन ने पड़ोसी श्री रवि का हार्दिक धन्यवाद किया जिन्होंने इस कठिन 
घड़ी में उनका साथ दिया और सारी रात जाग कर काटी | नन्दन की 
भुआ ने उनके पास रह कर यह समय कटवाया। बनवारी की यह वही 
विधवा बहन थी, जिसने पलायन के समय उनके जेवर अपने सीने में 
छिपा कर कोटली से लाए थे और जिस कारण बनवारी का परिवार 
अपना मुश्किल समय काट सका था। वह बहुत ही हमदर्द स्वभाव की 
थी और बनवारी के परिवार से इसे विशेष लगाव था। बाद में नन्दन के 
माता-पिता भी इस अवसर पर आए और बालक का नामकरण संस्कार 
किया गया | उसका नाम मयंक रखा गया | कुछ दिन रह कर बनवारी 
और उसकी पत्नी परमेश्वरी प्रिया और पूर्वा एवं नये महमान को अपने 
घर ले गये। वहाँ पहुंचने पर नन्दन के छोटे भाईयों ने बड़ी खुशियाँ 
मनाई | थोड़े दिन वहाँ रह कर प्रिया अपनी छोटी ननद के पास चली 
आई | मयंक आरम्भ से ही बड़ा होनहार एवं भाग्यशाली बालक था | 
वर्ष 4975 में बहुत दौड़-धूप करके नन्दन अपने बड़े भाई के नाम 
सैनिकों के कोटे से एक प्लॉट अलॉट कराने में सफल हो गया। उसका 
भाई अब एम.इ.एस. में कार्यरत था | वह अपने परिवार के साथ अलग 
ही रहता था परन्तु उसके व्यवहार में कोई विशेष अन्तर न आ सका | 
अब TAS, Bind BoM ra bP VAM, LENTS 
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जाए | अंतिम तिथि पास आ रही थी। नन्दन के पास भी कोई साधन न 
था। प्लॉट का सरकारी मूल्य पांच हजार के करीब था। परन्तु उस 
समय यह भी थोड़ी रकम न थी। नन्दन के भाई ने साफ कह दिया कि 
चूंकि वह इतनी रकम का प्रबन्ध करने में असमर्थ है। नन्दन कहीं से 
इन्तजाम कर ले और प्लाट भी स्वयं ही ले ले। नन्दन ने काफी मेहनत 
से इस रकम का प्रबन्ध किया और अन्तिम तिथि से एक दिन पहले जमा 
करवा दिए । नन्दन की नानी ने इस अवसर पर अपनी जमा पूंजी से 
करीब दो हजार रुपये दिए, कुछ एक मित्र से उधार लिए और शेष रकम 
एक सज्जन सम्बन्धी ने किसी से सूद पर ले दी, जो नन्दन काफी देर 
तक चुकाता रहा | 


वर्ष 4977 की ग्रीष्म ऋतु में जब नन्दन अपने परिवार के साथ 
श्रीनगर में कार्यरत था तो एक रोज़ सांयकाल जब वह कार्यालय से घर 
आया तो एक दुःखद संदेश मिला कि प्रिया के पिता का जम्मू में देहान्त 
हो गया और दूसरे दिन अंतिम संस्कार करना है | बड़ी कठिन समस्या 
बनी कि किस प्रकार रात को ही जम्मू प्रस्थान किया जा सके | उसके 
पास कुल 30-40 रुपये थे। शेष साथियों का लगभग यही हाल था, 
मास के अन्तिम दिन थे। नन्दन को अपने एक सज्जन मुस्लिम बुजुर्ग 
का ध्यान आया जो निकट में ही व्यापार करते थे और नन्दन के साथ 
अच्छे सम्बन्ध रखते थे। वह दौड़ा-दौड़ा उनके पास गया और अपनी 
समस्या रखी एवं टैक्सी किराये के लिए तीन सौ रुपये की याचना की | 
उस बुजुर्ग ने एक मिनट भी नहीं लगाया। फौरन पांच सौ रुपये निकाल 

. कर दिए और कहा कि यदि अधिक चाहिए तो वह भी ले लो। नन्दन 

उस सज्जन के प्रति बड़ा आभारी हुआ और शीघ्र ही टैक्सी का प्रबन्ध 
कर अपने निवास पर आ गया | प्रिया को बताए बगैर जल्दी-जल्दी सारे 
परिवार को खाना खिलाया और जम्मू की ओर प्रस्थान किया | प्रात: पौ 
wed ही जम्मू पहुँच गये | वहाँ पहुँच कर जब प्रिया को अपने पिता की 
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अकस्मात मृत्यु का पता चला तो उसे अत्यन्त दुःख हुआ | परन्तु उसने 
अपना धेर्य न छोड़ा और सारे सम्बधियों के साथ शोक में शामिल हुई | 
प्रिया की दूसरी माता एवं भाई भद्रवाह के दूर ग्राम से समय पर न पहुँच 
सके | फिर भी संस्कार कर दिया गया और बाद में सभी के आने पर 
उनसे संवेदना प्रकट करने के बाद नन्दन प्रिया व बच्चों को ले वापस 
अपनी डयूटी पर आ गया | 

लगभग दो वर्ष उपरान्त नन्दन ने जो प्लॉट अपने भ्राता सर्वेश्‍वर के 
नाम अलॉट करवाया था उसे अच्छी कीमत पर बेच कर एक पलॉट 
अपनी बिरादरी की कालौनी के समीप खरीद लिया | प्लाट की रकम 
देने के बाद जो पैसे बचे, कुछ कर्ज चुकाने में लग गये और शेष से 
प्लाट की घेरा बन्दी कर ली | इस प्रकार अब नन्दन के नाम एक प्लाट 
की व्यवस्था बन गयी, जिस पर उसे मकान बनाने के लिए कर्जा मिल 
सकता था। उसने इस हेतु नक्शा पास करवाने का आवेदन पत्र दे 
दिया | 

इन्हीं दिनों नन्दन के छोटे भाई राजन ने बाहरवीं कक्षा पास की। 
राजन काफी मेहनती एवं बुद्धिमान लड़का था। परन्तु घर की आर्थिक 
स्थिति एवं पढ़ाई की ठीक व्यवस्था न होने के कारण बहुत अधिक अंक 
प्राप्त न कर सका, जिस से किसी व्यवसायी कॉलेज में मेडिकल की 
सीट सरलता से मिल सकती | खैर सारे हालात को देखते हुए नन्दन 
ने दौड़-धूप की और अपने असर रसूख से सचिवालय से बिहार राज्य 
में एक वेटिनरी की सीट लेने में सफल हुआ | वहाँ दाखिले हेतु खर्च के 
लिए शिक्षा लोन का प्रबन्ध भी हो गया। राजन को पहले तो इस 
उपलब्धि पर खुशी नहीं हुई | शायद उसके मन में कहीं मेडिकल सीट 
की इच्छा थी। परन्तु उन हालात में इतना भी मिलना एक ईश्वरीय देन 
से कम नहीं था| नन्दन स्वयं जा राजन को उसके कॉलेज में दाखिल 
करवा कर वापस आया और उसके माता-पिता राजन की ओर से 
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निश्चिन्त हो गये। 

नन्दन ने वापस आकर अपने मकान का नक्शा पास करवाया और 
अगले वर्ष के आरम्भ में ही उसका लोन मंजूर हो गया | नन्दन के पिता 
श्री बनवारी लाल स्वयं आकर अपनी निगरानी में मकान बनवाने लगे। 
लोन की कुल रकम 20 हजार रुपया थी | कोई पांच-छ: हजार उन्होंने 
अपने पास से लगाए | कुल 25-26 हजार में तीन कमरों का एक छोटा 
सा मकान तैयार हो गया। अगरचे नक्शे के अनुसार मकान का कुछ 
हिस्सा ही तैयार हुआ था, परन्तु सिर ढकने का ठिकाना पा नन्दन अपने 
परिवार को ले वर्ष 4978 के अक्तूबर मास में नये मकान में आ गया | 
इस अवसर पर गृह प्रवेश का छोटा सा समारोह भी आयोजित किया 
गया, जिसमें उनके सम्बन्धी एवं मित्रगण शामिल हुए | मकान के अन्दर 
आ नन्दन और प्रिया धीरे-धीरे उसे ठीक करने लगे। अपनी छत के 
नीचे आकर उन्हें विशेष राहत महसूस हुई | 


OOo 
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जब नन्दन का तबादला सचिवालय में हुआ तो उसकी भेंट वहाँ 
एक सहकर्मी श्री अमृत लाल से हो गयी | वह एक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति 
के सज्जन पुरुष थे | संयोगवश नन्दन को जो सरकारी घर मिला उसके 
सामने ही श्री अमृत रहते थे | सम-विचारों के होने के कारण दोनों में 
खूब पटने लगी। धीरे-धीरे जान पहचान मित्रता में बदल गयी। अमृत 
और नन्दन आपस में बैठ कर घण्टों ज्ञान की चर्चा करते। एक दिन 
अमृत ने आकर बताया कि आर्यसमाज में एक महात्मा जी प्रवचन कर 
रहे हैं, चल कर सुनना चाहिए | नन्दन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और 
सायंकाल दोनो मित्र वहाँ चले गये | नन्दन को महात्मा के दर्शन कर 
एवं उनके प्रवचन सुनकर बहुत आनन्द आया और अगले दिन प्रिया एवं 
पूर्वा और मयंक को भी साथ ले गया। प्रिया को भी वहाँ जाकर बहुत 
अच्छा लगा। उसकी काफी दिनों से इच्छा थी कि कभी कोई अवसर 
मिले, किसी सन्त के दर्शन हो एवं उनका आर्शीवाद प्राप्त हो सके | यह 
महात्मा जी गृहस्थी रह चुके थे और गृहस्थ की परेशानियों से भली 
भाँति परिचित थे। अतः अपने प्रवचनों में इन का समाधान अक्सर बताते 
रहते थे। महात्मा जी साथ-साथ हंसी मजाक के चुटकुले सुना-सुना 
कर सभी को लोट-पोट कर देते। एक बार प्रवचन के बीच नन्दन के 
लड़के मयंक ने जोर का ठहाका लगाया। सभी की दृष्टि उस बालक 
की ओर चली गयी | प्रवचन समाप्ति पर महात्मा जी ने मयंक को अपने 
पास बुला कर आर्शीवाद दिया। चूंकि यह सन्त आर्य समाज से 
संबन्धित थे, इनके प्रवचनों का प्रभाव नन्दन और प्रिया पर इतना पड़ा 
कि जीवन पर्यन्त रूढ़िवादी कर्मकाण्डों पर अन्ध विश्‍वास नहीं किया 
और एक ही परम ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा करते रहे | 

जब कभी नन्दन व अमृत को किसी सन्त-महात्मा के कार्यक्रम की 
जानकारी मिलती तो वह परिवार सहित अवश्यमेव इसमें भाग लेते | इस 
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प्रकार नन्दन की रूचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगी और वह 
निरंतर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। इसका प्रभाव उसकी 
कार्यशैली पर पड़े बिना नहीं रह सका | वह अधिक नम्र स्वभाव और 
मधुर भाषी बन गया | जीवन में यदि व्यक्ति चरित्रवान, निष्ठावान और 
सच्ची इमानदारी के साथ-साथ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो तो 
उसका जीवन सोने में सुहागा की भाँति हो जाता है। नन्दन दिल से 
अपने मित्र अमृत का आभार मानता था। जिस के अच्छे संग से उसके 
जीवन को एक नई और सही दिशा मिल सकी | वह सदा ईश्वर से एक 
ही प्रार्थना करता - 

प्रभु आपकी हूँ गैं शरण निज चरण सेवक कीजिए। 

मैं कुछ नहीं हूँ मांगता. जो आप चाहे दीजिए। 

सिर आंख से मंजूर है सुख दीजिये दुःख दीजिये/ 

जो है इच्छा कीजिये पर दूर न दर से कीजिये।। 

एक बार अमृत को मालूम हुआ कि राजस्थान प्रदेश से आए योग 
के प्रसिद्ध आचार्य एक मन्दिर में ठहरे हुए हैं। वह नन्दन को साथ ले 
उन्हें मिलने गये और योग विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। आचार्य 
की सहमति मिलने पर दोनों मित्र योग विद्या सीखने लगे जो उन के 
जीवन पर्यन्त अति लाभकारी रही। कुछ दिनों के बाद अमृत ने नन्दन 
को जानकारी दी कि प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है 
और उसके जान पहचान के कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं। रेल का भाड़ा 
केवल एक तरफ का देना होगा | ठहरने एवं भोजन का प्रबन्ध आयोजकों 
की ओर से होगा। अमृत ने नन्दन के आगे इस कुंभ में चलने का सुझाव 
रखा। नन्दन की इच्छा तो हुई कि ऐसे अवसरों का लाभ उठाया जाना 
चाहिए परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए चुप रहना पड़ा। 
नन्दन के पास उस समय केवल 50 रुपये थे जबकि यात्रा का कुल व्यय 
450-200 रुपये था | अमृत के आग्रह एवं आश्वासन पर कि सारा 
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प्रबन्ध हो जावेगा, नन्दन ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी | 

वर्ष 4977 की यह इलाहाबाद कुंभ यात्रा हर प्रकार से बड़ी 
ज्ञानवर्द्धक एवं रोमांचकारी सिद्ध हुई | इस मेले में करीब 97 लाख लोगों 
ने भाग लिया। हर तरफ जनता का विशाल समुद्र दिखाई देता था | 
अनगिनत संत महात्मा इस कुंभ में भाग लेने आए थे | स्थान-स्थान पर 
प्रवचन, सत्संग चल रहे थे | जिधर दृष्टि जाती उधर ही ज्ञान की गंगा 
बहती नजर आ रही थी। इलाहबाद से वापसी पर सभी साथियों ने 
इच्छा प्रकट की कि काशी (बनारस) पास में ही है वहाँ के प्रसिद्ध 
मन्दिरों के दर्शन किये जाएं | नन्दन शेष साथियों के साथ काशी पहुँचा | 
काशी में बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के परिसर में जा सब को बहुत 
हैरानी हुई । इतने विशाल क्षेत्रफल में बना यह विश्व विद्यालय अपने 
आप में एक अनूठा शिक्षा केन्द्र है। वहाँ के तुलसी मानस मन्दिर तथा 
अन्य प्रसिद्ध मन्दिरों के दर्शन कर सबने अपने को कृतार्थ जाना | वापसी 
के लिए स्टेशन टिकटों की बुकिंग कराने हेतु गये | वहाँ एक रोचक 
घटना घटी | नन्दन ने कहीं बनारस के ठगों की कहानी सुन रखी थी | 
अतः उसने सभी को सावधान रहने की बात कही | जब वह लौटने लगे 
तो सारे आपस में एक दूसरे का नाम ले ले कर सम्बोधित कर रहे थे | 
शायद कोई पीछे सुन रहा था | इतने में एक अजनबी ने नन्दन का नाम 
ले कर पुकारा। नन्दन पीछे मुड़ा, सोचा कि इस प्रदेश में उसे कौन 
जानता है, जो नाम लेकर पुकार रहा है | इतने में एक अपरीचित व्यक्ति 
सामने आकर बोला कि “आप जम्मू से आये हो, मैं आपको जानता हूँ। 
मेरे पैसे चोरी हो गये हैं, कुछ सहायता चाहिए ताकि वापस घर पहुँच 
Ua" | नन्दन को एक दम बनारस के ठगों की बात याद आ गयी और 
समझ गया कि यह व्यक्ति उसे बेवकफ बना रहा है। खैर किसी तरह 
अपनी असमर्थता जताते हुए नन्दन ने उससे पीछा छुड़ाया और साथियों 
के साथ हो लिया। जब नन्दन ने अपने साथियों को सारा किस्सा 
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सुनाया तो सभी हैरान हुए कि किस प्रकार लोग पैरो कमाने का साधन 
जुटाते हैं। अस्तु काशी से दिल्ली होते हुए नन्दन अपने मित्र अमृत व 
अन्य साथियों के साथ जम्मू वापस पहुँचा। दिल्ली से नन्दन ने अपने 
पुत्र मयंक के लिए एक ट्राइसाइकल खरीदी जो जम्मू स्टेशन पर पहुंचते 
टी. टी. ने पकड़ ली और साइकल का किराया मांगने लगा। बड़ी 
मुशिकल से उसे छुड़ा घर पहुंचे | 


७९९९९ 
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नव वर्ष 4979 नन्दन और प्रिया के लिए एक तोहफा लेकर आया | 
अपने नये घर में आने के थोडे दिन के ही बाद उनके घर एक और पुत्र 
का जन्म हुआ | बड़े हर्षोल्लास का वातावरण छा गया | नाम संस्कार पर 
परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए। नन्दन के माता-पिता बालक को 
अपना आर्शीवाद देने आए और उसका सुंदाशु नाम रखा गया | 


वर्ष 4979 के अन्त में नन्दन के पिता बनवारी लाल का अचानक 
देहान्त हो गया | बनवारी लाल की अकस्मात और असमय मृत्यु परिवार 
के लिए एक बड़ा आघात थी | उनकी आयु केवल मात्र 57 वर्ष थी | 
परन्तु व्यसनों के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था | 
छोटा लड़का राजन छुट्टियों में घर आया हुआ था। नन्दन अपने 
परिवार को लेकर वहाँ गया | पहुँचते-पहुँचते शाम ढल चुकी थी परन्तु 
सभी नन्दन एवं अन्य रिशतेदारों की प्रतीक्षा कर रहे थे | अन्त में मृतक 
शरीर को अग्निदाह देकर अन्तिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गयी | 
नन्दन और उसका बड़ा भाई सर्वश्वर हरिद्वार जा अपने पिता की 
अस्थियां गंगा में प्रवाह कर आए। इस प्रकार सारे दायित्व निभाने के 
उपरान्त नन्दन अपने परिवार को ले अपने निवास स्थान पर वापस आ 
गया | आदमी ईश्वर की मर्जी के आगे विवश है| उसकी प्रसन्नता और 
इच्छा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं - 

लाई हयात आई कजा ले चली चले। 

अपनी खुशी से आये न अपनी खुशी चले// 


नन्दन का कार्यकाल अब काफी व्यस्त रहने लगा। उसकी नेक 
नीयती व ईमानदारी अच्छा रंग लाई। प्रशासन में उसने अपना एक 
विशेष स्थान बना लिया। उसकी लगन, मेहनत एवं ईमानदारी की 
सराहना हर तरफ से होती। ईश्वर की कृपा से इस यश ने उसके 
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दिमाग पर कोई असर न डाला | 

सुनहु भरत भावी प्रबल 

बिलाखि कहे मुनिनाथ। 
हानि लाभु Aag WI 
oy अपजसु विधि हाथ 

अतः उसकी कार्यप्रणाली में कोई अन्तर न आया | वह अपना काम 
बड़े प्यार एवं विनम्रता से करता और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता - 

जो मैं भुल्ल बिगाड़िया, मैली करीं न चित्त 

साहब गौरा MRA, नफर बिगाड़े नित्त// 

हे ईश्वर तुम्हारी कृपा से मैं यह कार्य कर पाया हूँ। मुझे शक्ति 
देना कि भविष्य में भी ऐसा करता रहूँ. | कृपा करो आगे भी मेरे द्वारा कोई 
बुरा कार्य न हो। 

बहुत बार नन्दन को कई प्रकार के लालच भी देने के प्रयत्न किये 
गये। उसे लुभाने हेतु काफी हरबे इस्तेमाल हुए। परन्तु परमेश्वर ने 
उसकी पग-पग पर रक्षा की और प्रत्येक कठिन परिस्थिति से साफ 
निकल आया। हालांकि केवल वेतन पर गृहस्थी चलानी, तीनों बच्चों की 
शिक्षा का व्यय और समाज के साथ चलना कोई आसान काम नहीं था| 
परन्तु प्रिया के सहयोग से सब कुछ भली भाँति होता चला गया | प्रिया 
एक कुशल गृहिणी के साथ-साथ आध्यात्मिक विचारों वाली थी। 
पाकशाला में भोजन बनाते समय अक्सर कोई न कोई गीत/ भजन 
गुनगुनाती रहती। जिससे एक तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनता, दूसरा 
परिवार पर अच्छे संस्कार पढ़ते। थोड़े खर्चे में ही भोजन अत्याधिक 
स्वादु और पौष्टिक होता | 


नन्दन का छोटा भाई राजन चार वर्ष उपरान्त वर्ष 4984 में वेटनिरी 
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डाक्टर की डिग्री लेकर वापस आ गया | आते ही उसे सरकारी नौकरी 
मिल गई और घर के समीप ही नियुक्त हो गया | उसने मुश्किल से एक 
वर्ष ही पूरा किया था कि उसने यह नौकरी छोड़ अन्य प्रदेश में जा एक 
बैंकिंग विभाग में नौकरी ग्रहण कर ली क्योंकि वहाँ पदोन्नति के अच्छे 
अवसर उपलब्ध थे | अगले वर्ष नन्दन के भाई ज्योति का विवाह निकट 
के ग्राम में जाने पहचाने परिवार की कन्या से हो गया। पिता बनवारी 
लाल की मृत्यु क॑ उपरान्त सारा व्यवसाय अब ज्योति ही देखता और 
सारे घर का दायित्व भी इसी पर आ गया ; जो काफी परिश्रम एवं दौड़ 
धूप से अपने आप को खड़ा कर पाया। कुछ काल के बाद उसकी 
आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई; फलस्वरुप उसने जम्मू में एक 
प्लॉट भी ले लिया और अपने निवास के निकट ही एक बना बनाया घर 
भी खरीद लिया | 

वर्ष 4984 की एक अन्य दुःखद घटना ने इस परिवार को झंझोड़ 
दिया | नन्दन का छोटा भाई वीरू एक सडक दुर्घटना का शिकार हो 
गया | उसे बचाने का बड़ा प्रयत्न किया गया | विमान द्वारा चंडीगढ़ ले 
जाया गया। परन्तु वहाँ पहुचंते ही पी.जी.आई में उसने दम तोड़ दिया | 
सारे परिवार विशेषकर उसकी माता परमेश्वरी के लिए यह एक 
जबरदस्त झटका था | वह अभी अपने पति की मौत के गम से उबर नहीं 
पाई थी कि ऊपर से दूसरी चोट लग गई। ईश्वर की इच्छा के आगे 
सबको नतमस्तक होना पड़ता है। 

यह जिन्दगी के मेले दुनिया में क्‍यों लगे हैं। 

वापिस बुलाने वाले हूँ भेजता ही क्यों है// 


सारा परिवार इस अकस्मात मृत्यु पर काफी देर तक शोक में डूबा 
रहा सन्तों, कवियों के विचारों से कुछ हद तक सांत्वना अवश्य मिलती 
है | परन्तु जिस पर बीतती है वही इस दर्द को जान सकता है। केवल 
इन सुन्दर विचारों से मन को संतोष का अनुभव होता है 
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शोक उसका कीजिये जो अनहोनी होय/ 

अनहोनी होती नहीं; होनी है सो होय// 

अगले वर्ष नन्दन ने अपनी माता को राजी कर छोटे भाई राजन का 
रिश्ता जम्मू एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। उसने सोचा कि 
शायद उसकी माँ को इस नये रिशते से कुछ सांत्वना मिलेगी जो अपने 
बेटे वीरू की अकस्मात मृत्यु के पश्चात काफी उदास एवं गमगीन रहने 
लंगी थीं। राजन का विवाह अत्यन्त साधारण ढंग से हुआ और लडकी 
के परिवार वालों ने इस में पूरा सहयोग दिया | विवाह उपरान्त राजन 
अपनी पत्नी को ले अपनी डयूटी पर चला गया | 

नन्दन के तीनों बच्चे पूर्वा, मयंक और सुदांशु बड़े समझदार 
निकले | तीनों भाई बहन एक साथ स्कूल जाते, खूब मन लगा कर पडते 
एवं अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते। छोटा लड़का सुदांशु तो आरम्भ से 
ही वाद-विवाद प्रतियोगता में भाग लेने लगा | उसको तैयार करने में 
नन्दन के अतिरिक्त उसके भाई मयंक का बड़ा योगदान था | 


® 
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नन्दन की अब धार्मिक स्थलों के भ्रमण की इच्छा तीव्र हो रही थी। 
पर्यटन स्थल उसको कतई आकर्षित नहीं करते थे। कुंभ यात्रा के 
उपरान्त धार्मिक तीर्थ स्थलों के भ्रमण निरंतर होते रहे। कहते हैं 
कि-जहाँ चाह-वहाँ राह | अतः जब तीव्र इच्छा जागृत हो तो कोई न 
कोई प्रबन्ध हो जाता है। आर्थिक विषमताओं के बावजूद और इतने 
संवेदनशील पदों पर काम करते हुए भी इस इच्छा पूर्ति हेतु कोई न कोई 
व्यवस्था हो जाती। उन दिनों अयोध्या की बाबरी मस्जिद काफी चर्चा 
का विषय बनी हुई थी। नन्दन के मन मे विचार आया कि राम की 
जन्मस्थली के दर्शन अवश्य किये जाने चाहिए। इस संदर्भ में उसने 
अपने एक मित्र श्याम गुप्त और स्नेही सम्बन्धी राज कुमार से बात की | 
राज कुमार कॉलेज में प्रोफेसर थे और नन्दन से घनिष्ठ प्रेम रखते थे | 
वह नन्दन से आयु में लगभग दस वर्ष छोटे थे। इतना अन्तर होते हुए 
भी आपस में मित्रों जैसा व्यवहार था | प्रो. राज कुमार नन्दन के प्रति 
बड़ा आदर मान रखते थे | नन्दन जब उन्हें कभी कहीं चलने को कहता 
तो झट तैयार हो जाते | बच्चे चूंकि छोटे थे और स्कूल जाते थे। अतः 
नन्दन के लिए प्रिया को साथ लेना संभव न था | एक साथ चार छुट्टियाँ 
इकट्ठी आने पर नन्दन अपने मित्र श्याम गुप्त एवं प्रो. राज कुमार को 
साथ ले अयोध्या दर्शनाथ निकल गया | उस समय पुरानी मस्जिद का 
जर्जर ढांचा खड़ा था। केवल न्यायालय के आदेश पर एक कमरे में 
भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी, जिसके दर्शनों के लिए कुछ व्यवस्था 
की गयी थी। भगवान राम के दर्शनों से पहले नन्दन एवं उसके मित्रों 
ने सरयू नदी के तट पर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्हें बड़े 
आनन्द की अनुभूति हुई | सरयु नदी का जितना सुन्दर वर्णन रामायण 
में दिया गया है ठीक उसी के अनुसार उस को पाया। अयोध्या में 


भगवान राम एवं अन्य मन्दिरों के दर्शन कर सब ने अपने आप को धन्य 
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जाना | अयोध्या से होकर सभी चित्रकुट की ओर निकल गये | वहाँ 
भगवान राम के वनवास काल के कुछ अवशेषों के देख बहुत प्रभावित 
हुए | प्राचीन आश्रम स्थलों को देख बहुत आनन्दित हुए | चित्रकूट पर्वत 
की पांच किलोमीटर की परिक्रमा अपने आप में एक अवर्णनीय अनुभव 
है। 

कुछ वर्षों बाद एक बार नन्दन को अपने कार्यालय के काम पर 
चेनैई (मद्रास) जाना पड़ा | वह अपने परिवार एवं दोनों मित्रों श्याम गुप्त 
और प्रो. राजकुमार को भी साथ ले गया। वहाँ कार्यालय का काम 
समाप्त कर सभी कन्याकुमारी चले गये | पहली बार नन्दन और प्रिया, 
सुंदाशु, मयंक और पूर्वा ने समुद्र के दर्शन किये। कन्याकुमारी का 
मन्दिर अद्भुत था | विवेकानन्दरॉक का दृश्य अति भव्य प्रतीत हो रहा 
था। वापसी मदुरै के मन्दिरों का दर्शन करते हुए सभी चनैई आए | 
वापसी की रेल यात्रा के समय नन्दन का छोटा पुत्र सुंदाशु टाइलेट 
गया। वह उस समय केवल 7 वर्ष का था। वहाँ पानी उपलब्ध न होने 
के कारण सुंदाशु दरवाजे के पीछे सटक कर खड़ा हो गया | जब काफी 
देर बाहिर न आया तो सभी तलाश करने लगे | कहीं भी नजर न आने 
पर सारा परिवार संतप्त हो उठा | नन्दन की पत्नी प्रिया तो मानो बेहोश 
होने लगी। किसी ने गाड़ी की जंजीर खींचने का सुझाव दिया परन्तु 
उसी समय किसी ने उसे टाइलेट के दरवाजे के पीछे खड़े पाया | सब 
की जान में जान आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे | शेष पूरी 
यात्रा पूरी कर सब सकुशल लौट आए | 


गृहस्थी के बढते व्यय को देखते हुए नन्दन ने सोचा कि जम्मू 
किसी स्थायी कार्यालय में तबादला करा ले ताकि वहाँ कुछ निजी काम 
आरम्भ करके घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सके | इस 
विचार से प्रयत्न करके नन्दन ने अपनी ट्रांसफर जम्मू करवा ली | घर 
में ही एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया जिसको चलाने में नन्दन की पत्नी 
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प्रिया ने अपना भरपूर सहयोग दिया | नन्दन आफिस टाइम के बाद एक 
वकील श्री हरवंश के पास जाकर कुछ निजी काम भी करने लगा | इस 
से नन्दन को दो लाभ हुए, एक तो उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार 
हुआ; दूसरा कानूनी विद्या में उसकी जानकारी बढ़ी। यह वकील एक 
अत्यन्त सज्जन पुरुष थे और बंटवारे से पहले कोटली रह चुके थे | 
हालांकि वह नन्दन से आयु में करीब तीस वर्ष बड़े थे, परन्तु उन्हें नन्दन 
से कुछ लगाव हो गया था। और उसके साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार 
करते थे। नन्दन को भी जब कोई व्यक्तिगत समस्या होती तो इन्हीं से 
विचार विमर्श करता | वकील महोदय को भ्रमण का बड़ा शौक था | जब 
भी कचहरी में छुट्टियाँ होतीं तो वह कहीं न कहीं निकल जाते। वह 
अपने साथ कई बार नन्दन को भी ले गये | सबसे प्रथम नन्दन ने इनके 
साथ मथुरा, आगरा और वृन्दावन और फिर उतरांचल में यमुनोत्री, 
गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की। इन यात्राओं का सारा 
खर्चा भी वकील महोदय ने ही किया। एक बार नन्दन का कार्यक्रम 
सिक्किम, भुटान एवं दार्जलिंग जाने का बना | वह वकील महोदय एवं 
अपने मित्र श्याम गुप्ता और प्रो. राजकुमार को भी अपने साथ ले गया। 
उसका छोटा लड़का सुंदाशु भी इस यात्रा में साथ था। जो उस समय 
केवल मात्र 40 वर्ष का था | 

इससे काफी पहले नन्दन एक बार प्रिया के साथ और चार बार 
अकेले अमरनाथ गुफा की यात्रा कर चुका था | श्री अमरनाथ की यात्रा 
उसे अत्यन्त कठिन एवं प्रकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण लगी परन्तु भद्रवाह 
में कैलाश यात्रा करके उसे और भी अच्छा लगा। यह यात्रा अमरनाथ 
यात्रा से भी कठिन प्रतीत हुई परन्तु उसे ऐसा लगा कि प्राकृतिक दृश्यों 
से भरपूर इस यात्रा का भी कोई जोड़ नहीं | 

नन्दन के जम्मू स्थायी कार्यालय की समय सीमा बहुत ही कम 
रही। कोई दो वर्ष के अन्दर ही उसे वापस सचिवालय में बुला लिया 
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गया | परन्तु वहाँ अब उसका मन नहीं लग रहा था | क्योंकि नन्दन के 
बच्चे अब बढ़े हो गये थे। उनकी शिक्षा का खर्चा भी अब बढ़ रहा था। 
उनको उच्च शिक्षा दिलवाना भी अनिवार्य था | अतः वर्ष 4988 में किसी 
प्रकार नन्दन अपना तबादला एक बार फिर जम्मू के एक स्थायी विभाग 
में कराने में सफल हो गया और पहले की भाँति अपना निजी काम करने 
OM | नन्दन का बड़ा लड़का मयंक बहुत ही समझदार निकला | घर 
की आर्थिक स्थिति को समझ वह पढ़ाई के साथ-साथ टयूशनें भी करने 
लगा। उसके इस प्रयास एवं भावना से परिवार वालों को काफी राहत 
प्राप्त हुई | 


OOOO 
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नन्दन की नानी चूंकि अल्प आयु में ही विधवा हो गयी थीं, उन्होंने 
अपना सारा जीवन अपने भाइयों एवं अन्य संबंधियों के पास रह कर 
व्यतीत किया | कभी-कभार वह अपनी एक मात्र बेटी परमेश्वरी के पास 
आ जाती | यह बुजुर्ग महिला बड़े ही मधुर एवं हमदर्द स्वभाव की थीं | 
हरेक संबंधी के कठिन समय में काम आतीं | परमेश्वरी के परिवार से 
विशेष लगाव होने के कारण अधिकतर समय उनके पास ही काठतीं। 
इनके मन में एक बात बैठ गयी थी कि चूंकि उनका अपना कोई पुत्र 
नहीं है, पता नहीं उनका अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा। 

नन्दन उन्ह बहुत बार सांत्वना देता कि वह और प्रिया उनकी अच्छी 
प्रकार से देख भाल करेंगे। उनको इस विषय में चिंता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं S| वर्ष 988 में नन्दन की माता परमेश्वरी की तबीयत 
अचानक खराब हो गयी। जब से उनके छोटे पुत्र वीरू की एक सड़क 
दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब से उन्होंने वह गम अपने दिल पर लगा लिया 
और धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। नन्दन उन्हें इलाज के लिए 
अपने पास ले आया और हस्पताल (आई.सी.यू) में भर्ती करवा कर अच्छे 
डाक्टरों से इलाज करवाया जिससे वह सप्ताह भर में ठीक हो गयीं | 
परन्तु घर लाने के कुछ रोज़ बाद उनको दोबारा हस्पताल लेना पड़ा। 
परन्तु इस बार ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दो तीन दिन में ही 
उन्होंने प्राण त्याग दिये | परिवार के लिए एक बड़ा आघात था | चूंकि सारे 
सम्बन्धी बाहर थे, संस्कार अगले रोज़ ही हो सका | क्रियाकर्म के उपरान्त 
सभी सम्बन्धी वापस अपने-अपने घरों को' चले गये | 

नन्दन की नानी अब नन्दन के पास ही रहने लगी थी। उनकी 
याददाश्त भी कुछ कम होने लगी थी अतः उन्हें अपनी बेटी परमेश्वरी 
की मृत्यु का भी कोई आभास नहीं हुआ। अभी परमेश्वरी की मृत्यु को 
एक वर्ष भी न बीता था कि नन्दन की नानी की तबीयत एक दिन 
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अचानक खराब हो गयी और रात्री P बजे नन्दन के घुटनों पर 
अपना सिर रख कर प्राण त्याग दिये। बड़े शान्त ढंग से उनके प्राण 
पखेरू उड़ गये, प्राणी को जरा भी कष्ट न हुआ | देवी प्रवृत्ति और सब 
के साथ अच्छा व्यवहार करने वालों का अन्तिम समय शायद ऐसा ही 
आनन्दमय होता है। मृतक शरीर का अन्तिम संस्कार वैदिक रीति और 
शुद्ध मन्त्रोच्चारण के बीच हुआ। सारे परिवार वाले हरिद्वार उनकी 
अस्थियाँ लेकर गये | अस्थियाँ प्रवाह करने के उपरान्त वहाँ ही उनका 
दसवां दिन एवं क्रियाकर्म किया गया | अनाथ बच्चों एवं साधु मण्डली को 
भोजन करवाया गया और फल वितरण किये गये। नन्दन की नानी को 
जितनी आशंका थी कि पुत्र विहीन होने के कारण उनका अन्तिम संस्कार 
कैसे होगा, उतना ही अच्छा हुआ। सारे कार्य बड़े ही अच्छे ढंग से वैदिक 
रीति द्वारा सम्पन्न कराये गये। बुजुर्गों का विदा होना परिवार वालों के लिए 
सदा ही दुःखदायी होता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है - 
हमारे सिर पर आशिया रहे न रहे 
हमारे बुजुर्ग जिन्दा रहे आसमा रहे न रहे/ 
नन्दन का जम्मू का दूसरा कार्यकाल भी अधिक देर न चल सका | 
वर्ष 992 में उसे एक बार फिर सचिवालय में वापस बुला लिया गया | 
नन्दन की लड़की पूर्वा अब विवाह योग्य हो गयी थी | अच्छी सूझ-बूझ 
रखने वाली सुशील एवं काफी समझदार कन्या थी। एक जान पहचान 
वाले परिवार में उसका रिश्ता पक्का हो गया | नन्दन की आर्थिक स्थति 
इतनी संतोषजनक नहीं थी कि सरलता से सारे कार्य सम्पन्न हो सकें | 
कुछ माह उपरान्त विवाह की तिथि निश्चित हो गयी | नन्दन एवं प्रिया 
को ईश्वर पर sige विश्वास था कि सब कार्य सहजता से निपट जावेंगे 
और हुआ भी बिल्कुल वही। लड़की के ससुराल वालों ने दहेज न लेने 
की इच्छा प्रकट की। परन्तु लड़की वालों को लोकाचारी निभाते हुए 
थोड़ा बहुत तो दायित्व निभाना पड़ता है। नन्दन ने कपड़ों, गहनों, 
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भोजन और स्वागत समारोह पर लगभग दो लाख रुपये खर्च किये | 
यह रकम भी उसके लिए कोई कम नहीं थी। इस दम्पति (नन्दन और 
प्रिया) ने लड़की के विवाह के लिए कुछ भी जमा करके न रखा था। 
जब परिवार का गुजारा ही मुश्किल से हो रहा हो तो भविष्य के लिए 
पूंजी कहाँ से जमा हो | केवल वेतन पर निर्वाह करने वालों के लिए यह 
समय बड़ी कठिन परीक्षा का होता है। दैव योग से सारा कार्य बहुत 
ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआ। बारात का स्वागत ऐसा शानदार हुआ 
कि सभी बाराती तारीफ किये बिना न रह सके | चूंकि बारात दूर से 
आई थी उनके ठहरने का प्रबन्ध एक अच्छे होटल में किया गया। 
भोजन की व्यवस्था भी बहुत सुन्दर ढंग से आयोजित की गई | नन्दन 
के मित्रों ने इस अवसर पर भरपूर सहयोग दिया | व्यवस्था की निगरानी 
के अतिरिक्त आर्थिक सहायता करने में भी पीछे न रहे नन्दन को कुछ 
रकम ब्याज पर भी उठानी पड़ी जो कि उसने आगामी 3-4 वर्षों में 
चुकता कर दी | 

gat के विवाह से फारिग हो नन्दन प्रिया को साथ ले पांडीचेरी 
स्थित महर्षि अरविन्द आश्रम देखने हेतु गया और वहाँ महर्षि एवं माँ के 
कार्यों को देख अत्यन्त भाव विभोर हुआ | आश्रम के साथ गेस्ट हाउस 
थे | ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध थी। आश्रम का भोजन बहुत ही 
सादा और सात्विक था। सायंकाल समुद्र के साथ सैर करने के लिए 
बहुत ही आर्कषक मार्ग (पेरापेट) बना था, जहाँ कुछ देर बैठ कर बहुत 
आनन्दमय लगता था। पांडेचेरी कुछ दिन रह कर नन्दन और प्रिया 
वापस घर आ गये और जीवन साधारण तौर पर व्यतीत होने लगा। 
शिरडी के बारे में चूंकि नन्दन और प्रिया ने काफी सुना था, इनके मन 
में साँई बाबा के दर्शन हेतु वहाँ जाने की इच्छा हुई । दो वर्ष उपरान्त 
नन्दन ने वहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया और प्रिया को साथ ले 
सीधे पूटापरती (धर्मापुर) को प्रस्थान किया | वहाँ पहुँच एक रात्री आश्रम 
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के प्रागंण में विश्नाम किया | सॉईबाबा के दर्शन किये और दूसरे दिन 
प्रात. नासिक होते हुए शिरडी पहुँचे | वहाँ तीन दिन रूके | शिरडी की 
भव्य चहल-पहल और साईबाबा के पवित्र स्थल के दर्शन कर नन्दन 
और प्रिया अत्यन्त आनन्दित हुए | अन्त में मनमाड स्टेशन से रेल पकड़ 
कर सीधे अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया | इसी क्रम के कुछ 
देर बाद नन्दन और प्रिया को जगन्ननाथपुरी जाने का अवसर मिला | 
भगवान जगन्ननाथ, बलराम एवं सुभद्रा की काष्ठ की बनी अति मनोहर 
मूर्तियाँ देख उन्हें बहुत अच्छा लगा | यह भी अपने में एक अनूठा दृश्य 
है। भगवान को अटका (भोग) लगाने की प्रक्रिया अपने आप में 
अद्धितीय है। साथ में समीप के स्थानों का भ्रमण करके इनको बड़ा 
आनन्द हुआ। कोणार्क मन्दिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंन्दिर के दर्शनों 
के साथ चिल्का झील का भ्रमण अपने में एक अनूठा अनुभव था | विशाल 
सागर और झील के संगम के पास छोटे से द्वीप में जा कर उन्हें बड़ा 
अचरज हुआ | उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानों समुद्र की उछलती 
लहरें आकर अपने साथ लपेट लेंगी | 

अब नन्दन और प्रिया लगभग पूरे भारत के महत्त्वपूर्ण तीर्थो का 
भ्रमण कर चुके थे। केवल गुजरात क्षेत्र रह गया था। अतः दोनों ने कुछ 
काल उपरान्त वहाँ जाने का कार्यक्रम बना लिया। द्वारिका नगरी को 
देख भगवान कृष्ण का चरित्र साक्षात हो उठा | द्वारिका के साथ-साथ 
नन्दन और प्रिया ने पोरबन्दर, सोमनाथ मन्दिर एवं महर्षि दयानन्द की 
जन्म स्थली Cart के दर्शन भी किये | 


+क+क+++ 
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बनवारी का ज्येष्ठ पुत्र सर्वेश्वर सेवा निवृत्त होते ही तीर्थ स्थलों के 
भ्रमण पर निकल गया। हरिद्वार की एक सड़क दुर्घटना में जब उनकी 
मृत्यु का दुःखद समाचार मिला तो सारा परिवार संतप्त हो उठा | 
परिवार के सभी सदस्यों ने हरिद्वार जा कर अंतिम यात्रा में सम्मिलित 
हो दिवंगत प्राणी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की। गंगा तट 
पर वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। गंगा तट पर बने 
आश्रम में अनाथ बच्चों को भोजन खिलाया गया और वस्त्र दान किये 
गये। कुछ राशि आश्रम के निर्माण कार्य के हेतु दान की गई। पोहवा 
जाकर उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना की गयी | 

बनवारी की बड़ी लड़की चम्पा ने आरम्भ में आर्थिक संकट में 
जीवन व्यतीत किया परन्तु बाद में अपने संबंधियों की सहायता से 
सरकारी नौकरी प्राप्त की जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे 
सुधार होने लगा | उसकी सन्तान भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े 
होने में सफल हो गई | बनवारी की छोटी लड़की नीलू के घर लक्ष्मी 
स्वरूप पाँच पुत्रियों का जन्म हुआ | तीन का विवाह अच्छे घरानों में कर 
दिया गया | एक ने विवाह न करने का निश्चय किया और सब से छोटी 
अपनी शिक्षा पूर्ति में लग गई | 

नन्दन का छोटा भाई ज्योति एक सफल व्यापारी बन गया | अपने 
आप को समाज में एक स्थान बनाने हेतु उसे काफी संघर्ष करना पड़ा | 
आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गयी | एक भव्य मकान का निर्माण किया | 
उसके घर चार पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र सुधीर शिक्षा पूर्ति के बाद अपने 
पिता के व्यवसाय में सहायता करने लगा। उसने साथ-साथ अपना 
निजी काम भी आरम्भ कर दिया। उसका विवाह एक सुशिक्षित एवं 
सुन्दर कन्या से सम्पन्न हुआ | दूसरा पुत्र राहुल इन्जीरियंग की डिग्री 
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के लिए बाहर चला गया | तीसरा पुत्र मानस भी होनहार निकला | 
सैनिक स्कूल से बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही एन.डी.ए. में उसका 
चयन हो गया। चौथा लड़का असीम बारहवीं कक्षा पास कर अग्रिम 
शिक्षा पूर्ति में लग गया। 


नन्दन का दूसरा छोटा भाई राजन भी अपनी मेहनत व लगन द्वारा 
बेकिंग विभाग के एक महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्‍त हो गया | उसके दोनों 
पुत्र काफी समझदार निकले | बड़ा बेटा सागर इन्जीनियरिंग की शिक्षा 
पूरी कर के एक प्राईवेट कम्पनी में लग गया। जिससे उसके माँ-बाप 
को काफी राहत महसूस हुई | राजन के छोटे लड़के आकाश ने भी 
बारहवीं कक्षा पास करके एक इन्जीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा लिया 

सचिवालय में कुछ देर रहने के बाद एक बार फिर नन्दन का 
तबादला जम्मू एक स्थायी कार्यालय में हो गया। अभी वहाँ एक वर्ष ही 
हुआ था कि उसे दिल्ली स्थित राज्य के एक दफतर में भेज दिया गया | 
आरम्भ में तो नन्दन को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ सरकारी आवास का 
भी प्रबन्ध हो गया था। परन्तु कुछ देर रहने के उपरान्त आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण नन्दन ने वापस राज्य में आने के लिए प्रयत्न 
आरम्भ कर दिया | दिल्ली के कार्यकाल के दौरान नन्दन का ज्येष्ठ पुत्र 
मयंक किसी कार्यवश वहाँ आया। वापसी पर टिकट बुक न होने के 
कारण उसे जनरल टिकट पर यात्रा करनी पड़ी। नन्दन पूरी रात सो 
न सका। सोचता रहा कि मयंक का सफर न मालूम कैसे कटा होगा। 
नन्दन को अपने बीते दिन सिनेमा स्कोप की भांति दृष्टिगोचर होने लगे; 
जब वह श्रीनगर एक मास रह कर वापसी आते सीधा अपनी डयूटी पर 
चला गया था और उसके माता-पिता को उसके प्रति कितना चिन्ता हुई 
थी। नन्दन को तब महसूस हुआ कि संतान का दर्द तभी पता चलता 
है जब अपने पर गुजरती है। कुछ देर उपरान्त नन्दन का तबादला 
वापस राज्य के सचिवालय में हो गया। 
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नन्दन की लड़की पूर्वा का वैवाहिक जीवन सुखी रहा | उसका पति 
उसकी सुख सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखता। उनके घर विवाह 
के दस वर्ष उपरान्त दो सुन्दर जुडवा बच्चों ने जन्म लिया जिससे उनके 
गृहस्थ जीवन को बड़े संतोष एवं आनंद की प्राप्ति हुई। विवाह के 
40,/ 42 वर्षों के बाद गृहस्थ जीवन में संतान का होना कितना 
आनंददायक होता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता È | 
दोनों बच्चों का नामकरण बड़े ही अच्छे ढंग से कराया गया | बालक का 
नाम ऋत्विक और बालिका का नाम ऋतिका रखा गया। इस अवसर 
पर दूर-दूर से अपने संबंधियों एवं मित्रगणों को बुलाया गया। पूरे ग्राम 
वासियों को प्रतिभोज दिया गया | सारे घर परिवार में हर्षोल्लास का 
वातावरण छाया रहा। 

नन्दन के ज्येष्ठ पुत्र मयंक की शिक्षा विभाग में नौकरी लगने से 
नन्दन के घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ | परन्तु नन्दन 
को न जाने क्यों अध्यापक की नौकरी मयंक की योग्यता अनुसार उचित 
नहीं लग रही थी। नन्दन को मयंक की बुद्धिमता पर भरोसा था और 
उसकी अन्तीत्मा बता रही थी कि मयंक को अवश्यमेव जीवन में उच्च 
स्थान प्राप्त होगा। अतः नन्दन के आग्रह पर मयंक को शिक्षा विभाग 
से त्याग पत्र दे वकालत का व्यवसाय आरम्भ करना पड़ा। जहाँ उसने 


तीन-चार वर्ष कड़ी मेहनत की। बड़ों का आर्शीवाद एवं ईश्वर की 


अनुकम्पा से मयंक का काम चल निकला | नये मुकद्दमें आने आरम्भ हो 
गये और इस क्षेत्र में उसने अल्प समय में ही अपना स्थान बना लिया, 
साथ में आर्थिक लाभ भी होने लगा। इसी बीच राज्य सरकार की ओर 
से प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन पत्र मांगे गये। मयंक ने भी अपना 
आवेदन पत्र भरा और अपनी वकालत के साथ-साथ इस परीक्षा की 
तैयारी में जुट गया। 

मयंक के लिए विवाह के रिश्ते भी आने आरम्भ हो गये | एक रिश्ता 
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प्रो. वाचस्पति के घर से आया | कन्या सुयोग्य, सुन्दर एवं पढ़ी लिखी 
थी । उसके माता-पिता अत्यन्त मधुर भाषी एवं हमदर्द स्वभाव के थे | 
समाज में उनका अच्छा नाम था | अच्छा परिवार देखते हुए नन्दन और 
प्रिया ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और एक वर्ष 
के भीतर मयंक का विवाह हो गया | आर्थिक स्थिति ठीक होने के 
कारण इस बार नन्दन को कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा | सब कार्य बड़े ही 
सुनियोजित ढंग से सम्पन्न हो गया। मयंक की पत्नी देवयानी सुशिक्षित 
एवं भाग्यवान थी। एक वर्ष में ही मयंक का नाम जम्मू-कश्मीर 
प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के सफल आवेदकों में आ गया। उसे 
वकालत का व्यवसाय छोड़ नये विभाग में जा दो वर्ष की ट्रेनिंग पर 
जाना पड़ा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राज्य सरकार के एक विभाग में 
राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा। कुछ देर उपरान्त 
मयंक के घर एक सुन्दर बालिका का जन्म हुआ | परिवार में हर्षाल्लास 
का वातावरण छा गया। बालिका का नामकरण नगर के प्रतिष्ठित 
पुरोहित शास्त्री जी द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया। 
उसका नाम पारिशी रखा गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों विशेष 
कर मयंक और देवयानी के माता पिता ने बालिका को भरपूर आर्शीवाद 
दिए। 

नन्दन का छोटा पुत्र सुदांशु बाहरवीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ 
उत्तीर्ण हुआ | बोर्ड के प्रथम बीस स्थानों में उसका नाम आ गया | अच्छे 
अंकों के कारण राजस्थान स्थित एक प्रतिष्ठित व्यवसायी कॉलेज में 
दाखिला मिल गया। कॉलेज की फीस के लिए भी बैंक से लोन की 
व्यवस्था हो गयी। सुदांशु आरम्भ से ही शिक्षा में अच्छी रूचि लेता था | 
अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त वह छोटी आयु से ही वाद-विवाद प्रतियोगिताओं 
में भाग लेता रहा और लगातार कई वर्षो तक भिन्न-भिन्न संस्थानों द्वारा 
आयोजित कार्यक्रमों में पुरस्कार प्राप्त करता रहा। उसकी शिक्षा में 
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नन्दन बहुत रूचि लेता | सुदांशु को अपने पिता के अतिरिक्त बड़े भ्राता 
मयंक का मार्गदर्शन भी समय समय पर प्राप्त होता रहा जो उसके 
उज्ज्वल भविष्य का महत्वपूर्ण कारण बना | 

इन्जीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते ही सुदांशु को गुजरात राज्य 
में एक अच्छी कम्पनी में नौकरी मिल गयी जहाँ उसने तीन वर्ष तक 
कार्य किया। इसके उपरान्त उसने परीक्षा दे कर एक अच्छे कॉलेज में 
एम.बी.ए. डिग्री प्राप्त करने हेतु दाखिला ले लिया और दो वर्ष की पढाई 
के बाद अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। वहाँ से निकलते ही एक बड़ी 
विदेशी कम्पनी में नौकरी मिल गयी। 

सुदांशु के लिए बड़े ही रिश्ते आने लगे। नन्दन और प्रिया की 
हार्दिक इच्छा थी कि सुदांशु का रिश्ता जम्मू के किसी शरीफ घराने में 
हो जिससे कि सुदांशु अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहे और अपने परिवार 
से कट कर न रह जाए | अक्सर देखा गया है कि जब लड़के पढ़ लिख 
कर बाहर नौकरी करने चले जाते हैं तो उनकी प्राथमिकता किसी अपनी 
लाईन की लड़की के साथ रिश्ता करने की होती है। यदि वह कन्या 
किसी दूसरे राज्य से संबंधित हो तो धीरे-धीरे लड़के का अपने प्रदेश 
में आना-जाना कम हो जाता है। इसके लिए कई परिस्थितियां 
जिम्मेवार होती हैं; जैसे निजी कम्पनियों में बहुत कम अवकाश प्राप्त 
होना आदि आदि | सुदांशु ने अपने माता-पिता की इच्छा को मानकर 
उन्हें जम्मू में ही उसका कहीं रिश्ता करने की सहमति प्रकट कर दी। 
संयोगवश एक बड़े ही सज्जन एवं शरीफ परिवार से रिश्ते की बात 
चली। प्रिया और नन्दन ने अच्छा परिवार देख उनकी सुशिक्षित कन्या 
संध्या से सुदांशु का रिश्ता तय कर दिया। नन्दन ने परिवार के लिए 
अपने भवन को एक नया और सुन्दर रूप दिया। 

इस प्रकार बनवारी का सारा परिवार एक बड़े संघर्ष के साथ 
समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में उभर सका। आर्थिक 
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विषमताओं के होते हुए भी कभी नैतिक मूल्यों को नहीं छोडा | नन्दन, 

ज्योति व राजन ने अपने माता पिता एवं नानी की भरपूर सेवा की | उन्हे 

कभी निराश नहीं किया। उसी के फलस्वरूप एवं ईश्वर की कृपा से 

बनवारी और परमेश्वरी की फुलवारी फली-फूली | बड़ी ही श्रेष्ठ और 

आज्ञाकारी सन्तान की प्राप्ति हुई, जिन्होंने न केवल समाज में अपना 

अच्छा स्थान पाया बल्कि अपने खानदान का नाम भी रोशन किया। 
OOOO 
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एक संघर्षपूर्ण लम्बे कार्यकाल के उपरान्त नन्दन अच्छे पद से सेवा 
निवृत्त हुआ। उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी बल्कि वह ईश्वर 
का धन्यवादी था कि उसका सारा कार्यकाल बहुत ही अच्छे एवं सुचारू 
ढंग से व्यतीत हुआ और अन्त में एक श्रेष्ठ पद से बडे ही सम्मान से 
सेवा-निवृत्त हुआ | सेवा-निवृत्त होते ही नन्दन ने प्रिया को लेकर भारत 
वर्ष के सम्पूर्ण तीर्थ स्थलों की रेल द्वारा यात्रा का कार्यक्रम बनाया। 
हालांकि भिन्न-भिन्न अवसरों पर नन्दन और प्रिया लगभग सभी तीर्थ-स्थलों 
का भ्रमण कर चुके थे परन्तु एक साथ सारे तीर्थ-स्थलों के दर्शनों का 
आनन्द कुछ भिन्न ही होता है। इस यात्रा में भारत की चारों दिशाओं के 
मुख्य तीर्थ स्थल आ जाते हैं। गंगा सागर की कठिन यात्रा भी इसमें 
शामिल थी। नेपाल की यात्रा एवं पशुपतिनाथ मन्दिर के भव्य दर्शन 
मानसपट से ओझल नहीं हो सकते। तिरूपति बाला जी की यात्रा 
अवर्णनीय है | प्राकृतिक दृश्यों व सुन्दर पर्वतीय मार्ग द्वारा सफर करने 
का आनन्द अपने आप में अनूठा है। भगवान वेंकटेश (विष्णु) की भव्य 
एवं विशाल मूर्ति का दर्शन करने के उपरान्त प्रत्येक यात्री आने आप को 
भाग्यशाली समझता है। शायद ही संसार में भगवान विष्णु की ऐसी 
दिव्य मूर्ति किसी अन्य स्थान में विद्यमान हो | 


इस रेल यात्रा का अनुभव नन्दन और प्रिया के लिए चिरस्मरणीय 
रहेगा | क्योंकि इतने कम व्यय एवं केवल 45 दिनों में पूरे भारत के तीर्थ 
स्थलों का भ्रमण करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें कोई दो मत 
नहीं कि ऐसी लम्बी यात्राओं में कुछ असुविधा तो सहनी पड़ती है। 
उदाहरणार्थ पूरी यात्रा के दिनों में एक ही सीट पर लेटना व बैठना, 
शौचालय के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करना, प्लेट फार्म पर पानी की 
व्यवस्था होने पर ही नहाने एवं कपड़े धोने की सुविधा उपलब्ध होना 
आदि आदि | परन्तु सारे हालात को देखते हुए इतनी कठिनाइयों को 
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झेलना पड़ता है | इन यात्राओं के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। यात्रियों की 
सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। चाय, प्रातराश एवं भोजन समय 
पर ताजा एवं सात्विक मिलता है। हर यात्रा स्थल पर पहुचंते ही 
स्थानीय दर्शनों हेतु ट्रांसर्पाट सेवा उपलब्ध रहती है | पूरी रेल यात्रा के 
दिनों में एक कथा वाचक द्वारा अच्छा प्रवचन सुनने को मिलता है। 
यात्रियों के लिए आवश्यक चिकित्सा भी उपलब्ध रहती है, आदि आदि | 

चूंकि इस रेल यात्रा में मथुरा, वृन्दावन नहीं आते थे, नन्दन ने 
विचार किया कि प्रिया को इन स्थलों के दर्शनों से क्यों वंचित रखा 
जावे। वृन्दावन की पावन भूमि में प्रत्येक स्थान पर “श्री राधे' का 
सम्बोधन सुन प्रिया को बहुत आनन्द प्रतीत हुआ | उन्हें वहाँ के वानरों 
का पुरुषों की ऐनकों के प्रति आर्कषण देख बड़ा अचम्भा लगा। 
चलते-चलते या रिक्शे पर बैठे हुए कितनी सफाई से वानर आँखों पर 
पहनी ऐनक उतार लेते हैं ; किसी को विशवास नहीं हो सकता। 
अधिक हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा कि वानरों की इस 
कार्यशैली से किसी को मामूली खराश भी नहीं लगती। जब वानरों को 
चने इत्यादि खाने हेतु दिये जाते हैं तो वह स्वयं ऐनक छोड़ देते हैं। 

भगवान कृष्ण की पावन जन्म भूमि में जा प्रिया को बहुत अच्छा 
लगा और उसने मन में अपने पति का धन्यवाद किया कि उन्हीं के 
पुरुषार्थ से वह देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करने 
में सफल हो सकी और उसने इन सब प्रयत्नों में ईश्वर का अनुग्रह 
माना कि सभी यात्राएँ निर्विघ्न सम्पन्न हो गयीं | 

इन यात्राओं का अनुभव नन्दन और प्रिया के जीवन में काफी 
उपयोगी सिद्ध हुआ। अपने धर्म एवं हिन्दू समाज की एक सही तस्वीर 
उनके सामने आ गई जो उनके भावी जीवन एव विचारों को सही दिशा 
प्रदान करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई । 


Oooo 
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जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष 
एतिहासिक जानकारी 


जून, 4947 में ही लार्ड माउंटबेटन जम्मू-कश्मीर आए | महाराजा 
को रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाने की सलाह | 


जून, i947 में महाराजा हरि सिंह ने पंडित प्रेम नाथ डोगरा के 
साथ इस मसले पर गहन चर्चा की| महाराजा ने कहा कि वह 
भारत के साथ विलय के लिए तैयार हैं। जल्द करेंगे। 
जून-जूलाई, 4947 मे देश के विख्यात वकील रायबहादुर बद्रीनाथ 
ने महाराजा से मुलाकात की | महाराजा ने बद्रीनाथ को 40-॥॥ 
अगस्त तक रियासत का भारत के साथ विलय करने की बात 
कही | इसकी जानकारी फगवाड़ा मे एक सम्मेलन के दौरान बद्री 
नाथ ने दी। बद्रीनाथ वह शख्सियत थे, जिन्होंने 4932-33 में 
गलैंसी कमीशन में महाराजा हरि सिंह की पैरवी की थी। यह 
कमीशन महाराजा हरि सिंह द्वारा लंदन में भारत की स्वतंत्रता के 
मसले पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में आजादी के आंदोलन 
को समर्थक देने और आजादी के बाद रियासत का भारत के 
साथ विलय करने और अपने आप को भारतीय बतान संबंधी 
बयान देने पर ब्रिटिश हकूमत ने महाराजा के खिलाफ गठित 
किया था। 

महात्मा गांधी 30 अगस्त, 947 में जम्मू-कश्मीर आए | महाराजा 
हरि सिंह से भेंट हुई । विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई | 
45 — 46 अक्तूबर को रा. स्व. संघ के द्वितीय सरसंघचालक 
श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने महाराजा हरि सिंह से 
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मुलाकात की। महाराजा ने जल्द रियासत का देश के साथ 
विलय की घोषणा करने की बात श्री गोलवलकर जी से कही। 
22 अक्तूबर को मुजफ्फराबाद पर कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी 
सेना ने हमला किया | 


23 अक्तूबर को महाराजा ने विलय पत्र लेकर रियासत के 
उपप्रधानमंत्री राम लाल बतरा को नई दिल्ली भेजा। इसे नई 
दिल्ली से “आई” पर बिंदी और “टी” लिखने में गलती होने पर 
वापस भेजा गया। 


महाराजा हरि सिंह अपनी पत्नी, पुत्र कर्ण सिंह के साथ हरिनिवास 
पैलेस पहुंचे | वहां उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत किए | विलय 
पत्र के साथ महाराजा ने दिल्ली सरकार को एक पत्र और भी 
लिखा था। जिसमें उनका कहना था कि विदेश मामले, रक्षा, 
संचार और मुद्रा पर दिल्ली का पूरा नियंत्रण होगा | 

24 अक्तूबर को महाराजा हरि सिंह ने नई दिल्ली से रियासत में 
फौज भेजने की याचना की | 

25 अक्तूबर को केंद्र ने वी.पी. मेनन को रियासत में हालात का 
जायजा लेने के लिए भेजा | 26 अक्तूबर को मेनन के साथ विमान 
में रियासत के प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन विलय पत्र 
लेकर दिल्ली गए | 

नई दिल्ली में बैठक शुरू | प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू 
से जस्टिस मेहर चंद की मुलाकात | नेहरू और महाजन में 
वार्त्तलाप शुरू | नेहरू शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने का संकेत 
देने लगे। देर शाम तक विलय पर कोई फैसला नहीं | मेहर चंद 
महाजन ने नेहरू को कहा, वह अब क्या करें | विलय के लिए अब 
कराची जाते हैं। नेहरू ने कहा, गेट आउट | इतने मे दूसरे कमरे 
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में बैठे शेख अब्दुल्ला ने अंदर से चिट भेजी | वह विलय के लिए 
तैयार हैं लेकिन बाद मे इसमें जनता का पक्ष लिया जाए। बाद 
में फौज भेजने के मसले पर जनरल बुच्चर, रक्षा मंत्री सरदार 
बलदेव सिंह और शेख अब्दुल्ला के उस समय के सहयोगी बख्शी 
गुलाम मोहम्मद और पंडित जवाहर लाल नेहरू की बैठक | | 
जनरल बुच्चर का सेना भेजने से इनकार | सरदार बलदेव सिंह 
फौज भेजने पर अड़े | दूसरे दिन 27 अक्तूबर को फौज भेजने का 
ऐलान | पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रेडियो के जरिए देश के | 
नाम संदेश में जम्मू-कश्मीर के देश के साथ विलय की घोषणा | 
की। नेहरू ने अपनी घोषणा में कहा कि विलय जम्मू-कश्मीर की | 

| 


जनता की देश के साथ रहने के लिए रायशुमारी की शर्त पर 
किया गया है। जबकि महाराजा के विलय पत्र को उस समय के 
देश के गवर्नर जनरल लाड माउंटबेटन ने सीधे तौर पर स्वीकार 
करते हुए लिखा है कि वह जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ 
विलय को स्वीकार करते हैं। इसे संविधान विशेषज्ञ कानूनी तौर 
पर सही मानते हैं। यह इंडियन इंडीपेंडेस एक्ट के अनुसार 
बिलकुल जायज़ है। इस पर कोई भी उंगली नहीं उठाई जा 
सकती | इसमें राय शुमारी की भी कोई गुंजाइश नहीं है | 

® 27 अक्तूबर को सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। आजाद 
भारत के पहले सैन्य अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत 
हुई । बाद में कर्नल रंजीत राय ने सेना की कमान कश्मीर में 
संभाली | 

® 25 नवम्बर को मीरपुर शहर पर शत्रुओं का कब्जा | 

® 27 नवम्बर को कोटली नगर को खाली करने का आदेश हुआ। 
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पाकिस्तान ` 
के कब्जे मे 


7894 वर्ग किमी... ७" | 


चीन के 
कब्जे में 


37555 दाग किमी. 


काश्मीर 


नियंत्रण रेख 
घाटी ; 


लददाख क्षेत्र . 
जमू क्षेत्र 7 
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कोटली va मीरपुर की चन्द विभूतियां 


कोटली एवं मीरपुर निवासी अपनी मेहनत, लगन एवं ईमानदारी के कारण 
समाज में आज एक अच्छा स्थान पाने में सफल हुए हैं। कुछ परिवारजनों के बारे में 
जो जानकारी मिल सकी है उसी के अनुसार उनका वर्णन करना यहाँ उपयोगी होगा | 
इसका चयन करना सागर में मोती ढूंढने के समान है। फिर भी लेखक ने अपनी 
व्यक्तिगत जानकारी एवं मिली सूचनाओं के आधार पर यह सामग्री जुटाने का प्रयास 
किया है। स्थान का अभाव होने के कारण कई नाम इस सूचि में नहीं स्थान पा सके 
हैं, जिसके लिए लेखक को खेद है। 
लाला द्वारका नाथ गुप्ता 

कोटली निवासियों में लाला जी का नाम एक जाने माने व्यक्तियों में आता है | 
जम्मू कश्मीर सचिवालय में सचिव के पद से सेवा निवृत्त हुए | इनकी ईमानदारी एवं 
कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप राज्य सरकार ने इन्हें पब्लिक सरविस कमीशन का पांच 
वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया | लाला जी अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े 
हुए हैं। 
ड० कृष्ण लाल 

कोटली निवासी डा. कृष्ण लाल जी बड़ी कठिन परिस्थितियों में पढ़े 
लिखे और डाक्टरी शिक्षा प्राप्त की | अपनी मेहनत एवं कर्त्तव्य निष्ठा द्वारा 
जम्मू-कश्मीर राज्य के सेहत विभाग में निर्देशक के पद तक पहुंचे | 
कन्जयूमर कमीशन के सदस्य के रूप में 5 वर्ष तक कार्य किया। कई 
समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। अपनी बिरादरी की कुल देवी की स्थापना हेतु इनका 
योगदान अत्यन्त सराहनीय रहा है। 
प्रो० विद्या नाथ जी 
LY मीरपुर के प्रो, विद्या नाथ जी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जम्मू 
विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के सर्वेसर्वा रहे। चिरकाल तक सनातन 
ह धर्म सभा में सचिव के रूप में सेवा कार्य किया | इनके सुपुत्र श्री पुनीत 
जी अपनी ईमानदारी व मेहनत के बलबूते आजकल जिला न्यायाधीश के 
पद पर आसीन हैं। 
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श्री रामेश्वर प्रसाद 
कोटली के प्रतिष्ठित नागरिक लाला बालमुकन्द शाह के पौत्र श्री 5 Fo 


रामेश्वर प्रसाद जी का जीवन बड़े ही कठिन परिस्थिति में गुजरा | बंटवारे PRE ay 
के समय BA की पढ़ाई कर रहे थे, जिसे अधूरा छोड़ दिल्ली में आकर PON 
शरण लेनी पड़ी | जीविका कमाने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा। 
कोटली नगर की रक्षा हेतु श्री रामेश्‍वर जी का योगदान सदा याद रखा जाएगा | इनके 
सुपुत्र श्री रवि जी विकलांग होने पर भी पढ़ लिख कर अपनी निष्ठा, लगन एवं 
ईमानदारी द्वारा S.7.C में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत हो पिता का सहारा बने। 


श्री रमेश चन्द्र गुप्ता 


श्री रमेश जी एक सफल व्यापारी हाने के साथ-साथ महाजन 
बिरादरी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। चिरकाल से महाजन बिरादरी एवं थथड़ 
` / | बिरादरी के उत्थान के लिए काफी सक्रिय हैं। 
जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता 


इनका जन्म कोटली में हुआ दिल्ली से कानून की शिक्षा प्राप्त कर 
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्रेक्टिस की | 4990 में एडवोकेट जनरल के पद 
पर आसीन हुए, और हाईकोर्ट के जज बने। आज कल उत्तराखंड हाईकोर्ट 
के मुख्यन्यायाधीश के पद पर आसीन È | 
श्री युव राज गुप्ता 


अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी से रेलवे विभाग में स्टेशन 
सुपरेन्टनडेंट के पद तक पहुंच सके और इन्हें 4994 में रेलवे विशिष्ट सेवा 
पदक से सम्मानित किया गया। आज भी श्री युवराज जी कई समाज सेवी 
संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। 
प्रो. विनोद गुप्ता 


मीरपुर में जन्में माननीय श्री सीताराम वकील की द्वितीय सन्तान ह By हि 
प्रो. विनोद जी अपने मधुर स्वभाव के लिए अत्यन्त लोकप्रिय हैं। हिन्दी एवं जिंक: 
अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता अधिकतर हिन्दी के प्रोफेसर के रूप में प्रसिद्ध रहे । शि. 
सेवा निवृत्त होने के उपरान्त कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहे, जिसमें 
भारत विकास परिषद प्रमुख È| 
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श्री रमेश चन्द्र गुप्ता 

श्री रमेश जी का सारा जीवन समाज के सेवा कार्यों में लगा रहा। 
१० | आयुपर्यन्त सेवा भारती एवं भारत विकास परिषद से जुड़े रहे। नेक नीयती 
Ade) और मेहनत के कारण वह चीफ इन्जीनियर के पद तक पहुँच सके। 
इनकी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप पंजाब सरकार ने इन्हें 
पब्लिक सरविस कमीशन का सदस्य नियुक्‍त किया | श्री रमेश जी ने गीता के सात 
सौ श्लोकों का अत्यन्त ही सुन्दर ढंग से हिन्दी काव्य अनुवाद किया है | वह एक अच्छे 
कवि भी हैं और आजकल वेद मन्दिर के अध्यक्ष के रूप में समाज सेवी कार्यों की देख 
रेख कर रहे हैं। 
डा० सुदेश चन्द्र गुप्ता 

कोटली निवासी डा. सुदेश जी अपनी मेहनत व लगन से कार्य करते हुए 
राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के निर्देशक के पद तक पहुँचने में सफल 
हुए। अपनी नौकरी के दौरान समाज सेवा में सल्गन रहे और रिहाड़ी महाजन 
बिरादरी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डा० सुदेश जी इस समय राष्ट्रीय 
स्वंयसेवक संघ की एक समाज सेवी संस्था विद्या भारती के अध्यक्ष के रूप में कार्य शील 
हैं और जम्मू महाजन बिरादरी के महासचिव के पद पर नियुक्त हैं। 
श्री जोगेन्द्र पाल गुप्ता 
पक कोटली के समृद्ध परिवार से संबंधित श्री बद्री नाथ जी के सुपुत्र श्री 
Ye! जोगेन्द्र पाल जी ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके अपने 
; fei पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाया, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी और 

अपने आप को एक सफल व्यापारी सिद्ध किया | राजौरी नगर के प्रतिष्ठित 
नागरिकों में इनका नाम गिना जाता है। 


Slo देवइन्द्र थत्थड़ 

डा. देवइन्द्र जी इस समय आल इन्डिया थत्थड़ बिरादरी के प्रधान bs प 
हैं। बिरादरी की सर्वप्रथम डायरैवट्री तैयार करने का श्रेय मुख्यतः इन्हीं | ६ ` 
को जाता है। बिरादरी की मेल का सुचारू ढंग से चलाने एवं सगंठनात्मक 
कार्यों के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा | 
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श्री वीरिन्द्र गुप्ता 

~*~ श्री वीरिन्द्र जी बड़ी मेहनत, ईमानदारी व लगन से कार्य करते हुए 
पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचने में सफल हुए | 
बड़े ही मधुर एवं हमदर्द व्यक्तित्व के मालिक श्री वीरिन्द्र जी समाज में 
अत्यन्त लोकप्रिय हैं। 


श्री मानव गुप्ता 

कोटली निवासी श्री बद्री नाथ जी के पौत्र मानव गुप्ता राज्य सरकार 
के KAS आफिसर हैं और आजकल वित्त विभाग में कार्यरत हैं| बचपन 
से ही एक मेधावी छात्र W | जम्मू विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त हि १0 (४) 
की, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रेक्टिस की और अच्छा | | 
नाम कमाया | वकालत के क्षेत्र में इनको शहर के जाने माने वकील स्व. हरबन्स लाल 
भगीत्रा के सान्निध्य में रहने का सुवसर प्राप्त हुआ, जिस कारण छोटी आयु में ही श्रेष्ठ 
ज्ञान की प्राप्ति हो सकी | 


श्री अशोक कुमार 


चरा 


है | बड़े ही संघर्षमय एवं कठिन परिस्थितियों में इन्जीनियरिंग की डिग्री 
४.४ | प्राप्त कर के बड़ी मेहनत व लगन से चीफ इन्जीनियरिंग के पद पर पहुँचे 

0) È थथड बिरादरी के देवस्थान की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु इनकी 
सेवाओं को चिरकाल तक याद रखा जायेगा | 


श्री सुदेश जी 


कोटली के प्रसिद्ध साहुकार श्री सोमराज जी के सुपुत्र श्री सुदेश जी 
आडट ऑफिसर के पद से सेवा निवृत्त हुए। जीवन पर्यन्त रा. स्व. संघ 
से जुड़े रहे। आजकल सेवा भारती में सेवा प्रमुख के पद पर आसीन हें । 
अक्तूबर 2005 के भूकम्प के दिनों में उडी एवं पुंछ सैक्टर में सेवा भारती 
की ओर से इनकी सेवाएं बहुत सराहनीय रही हैं| इनके पिता श्री सोम राज जी अत्यंत 
सरल एवं मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। 
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चन्द गुप्ता 
i मीरपुर निवासी श्री अमर जी अत्यंत मधुर स्वभाव और आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं| बड़ी मेहनत व लगन से काम करते हुए अकाउटेन्ट 
के पद से आरम्भ होकर वित्त विभाग में निर्देशक के पद पर सेवा निवृत्त 
हुए। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। इनमें सेवा भारती, विवेकानन्द हस्पताल, 
महाजन सभा मुख्य È | 


डा० राकेश गुप्ता 

काफी कठिन परिस्थितियों में वेटनरी डाक्टर की डिग्री प्राप्त कर PK 
पंजाब नेशनल बैंक में नियुक्त हुए | इनका कार्यकाल काफी सराहनीय y 
रहा। कई विभागों से प्रशंसा पत्र प्राप्त कर चुके हैं। अपनी मेहनत, I 
ईमानदारी व लगन से बैंक में एक अच्छा यश प्राप्त कर रहे हैं। 
चण्डीगढ़ प्रशासन ने सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें सार्वजनिक तौर पर 
सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 
चण्डीगढ़ के उपराज्यपाल द्वारा दिया गया | इनके पिता श्री बद्रीनाथ 
जी कोटली के जाने माने व्यापारियों में गिने जाते थे, जिन्होंने 947 के दौरान कोटली 
नगर की रक्षा हेतु एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया | 


श्री राजेन्द्र गुप्ता 

$ । कोटली निवासी मास्टर कर्मचन्द जी के सुपुत्र श्री राजेन्द्र जी 
: | आजकल सीनियर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं| अत्यन्त मधुर 
भाषी एवं समाज सेवा हेतु सदा तत्पर रहने वाले श्री राजेन्द्र जी के पिता 
मास्टर कर्मचन्द जी महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने बंटवारे के समय 
अपने माता पिता एवं दादी को बारी-बारी कंधों पर उठा कर झंगड़ तक लाकर 
मातृ-पितृ भक्ति की मिसाल पैदा की। उन्हीं के आर्शीवाद फलस्वरूप बड़ी उत्तम 
संतान पाई जो राज्य के उच्च पदों पर आसीन रही। 


श्री कर्मवीर गुप्ता 

थथड परिवार के श्री कर्मवीर जी मीरपुर बिरादरी में काफी लोकप्रिय 
हैं। केवल नाम से ही नहीं, जीवन में भी काफी कर्मशील रहे | मेहनत और 
ईमानदारी से काम करते हुए राज्य के ड्रग कऱ्ट्रोलर के पद पर पहचे। 
मीरपुर बिरादरी एवं थथड़ बरादरी के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


408 संघर्ष लीला 


श्री सुमीत गुप्ता 
Fi 


कोटली के प्रसिद्ध व्यवसायी लाला बालमुकन्द शाह के खानदान के 
रोशन चिराग सुमीत गुप्ता ने |$ पिलानी से इन्जीनियरिंग डिग्री प्राप्त की 
| और IT खड़कपुर से MBA किया | आजकल वह एक बड़ी विदेशी कम्पनी 
में सहायक प्रबन्धक के रूप में कार्यरत हें | दसवीं और बाहरवीं कक्षा में प्रथम 
वीस स्थानों में अपना नाम दर्ज कर परिवार का नाम उज्ज्वल किया। छात्र जीवन में 
वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किये | 
महाजन सभा में आयोजित कार्यक्रमों में 4990-95 के बीच लगातार पाँच वर्ष प्रथम या 
द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने का इन्हीं को गौरव हासिल है। 
श्री विद्या भूषण 
कोटली में जन्में श्री भूषण जी ने टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग की डिग्री 
प्राप्त करके एक निजी कम्पनी में उच्च पद पर कार्य किया | रिटायरमैन्ट 3 
के बाद समाज सेवी कार्यों में लगे हुए हैं। आजकल राष्ट्रीय हिन्दी मासिक A 
पत्रिका 'त्रिकुटा संकल्प' की देख रेख कर रहे हैं । डे 
श्री जगमोहन खन्ना 
# , एक कर्मशील व्यक्ति जो सामाजिक कार्यो के लिए सदा तत्पर रहते 
हैं। आर्यसमाज नेताओं की श्रेणी में इनका नाम अग्रिम स्थान पर È जम्मू 
महाजन बिरादरी के श्रेष्ठतम सदस्यों की सूची में गिने जाते हैं। 
श्री जीतेन्द्र गुप्ता 
जम्मू-कश्मीर राज्य के सचिवालय में बड़ी मेहनत, लगन एवं 
ईमानदारी के फलस्वरूप आजकल उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ag 
अपनी बिरादरी की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। सहायता के 
लिए सदा उपलब्ध रहने के कारण समाज में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। 
श्री मोहन लाल 


थथड़ बिरादरी के स्तम्भ के रूप में कार्य कर रहे हैं । बिना कोई श्रेय 
(3 = | प्राप्त करने की इच्छा से चुपचाप अपने क्षेत्र में कर्मशील हैं | थथड बिरादरी 
की डायरैक्ट्री बनाने अथवा दाती माँ के मन्दिर को वर्तमान स्वरुप देने 
में इनकी मुख्य भूमिका रही। 
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श्री सतपाल शर्मा 
D मीरपुर जिला की भिंबर तहसील के ग्राम देवा बटाला निवासी श्री 
सतपाल जी एक चरित्रवाण एवं ईमानदार व्यक्ति हैं। महकमा माल में 
तहसीलदार के पद पर रहते हुए भी सारा कार्यकाल बड़ी ईमानदारी 
Sf में व्यतीत किया | अपने काम में निपुण एक अच्छी छवि रखने वाले श्री 
शर्मा जी अत्यंत मधुर भाषी व्यक्ति हैं। इनकी कार्यशैली का श्रेय इनके पिता Yo बैज 
नाथ जी को जाता है जो इसी महकमें में नायब तहसीलदार के पद पर सेवा निवित्त 
हुए और अच्छे ईमानदार ऑफिसरों में गिने जाते थे 
श्री रवि कुमार जी 
माननीय श्री कुन्दन लाल जी के सुपुत्र श्री रवि जी MES विभाग Bt Ez 
में एक वरिष्ठ पद से सेवा निवृत्त हुए । अत्यन्त ईमानदारी एवं निष्ठा से 07 
सारा कार्यकाल बहुत ही सादगी से व्यतीत किया | जीवन प्रयन्त रा० स्व० |ˆ * ` ` 
संघ के एक कर्मठ कार्यकर्ता बने रहे इतने संवेदनशील विभाग में रहते 
हुए भी अपनी नौकरी के दौरान अत्यन्त दुर्गम स्थानों पर संघ की गतिविधियों को जारी 
रखने के साथ-साथ अपनी स्वच्छ छवि को बनाए रखना एक बहुत ही साहसपूर्वक 
एवं सराहनीय कार्य है। र 
डा० श्रीनिवास गुप्ता 
समाज सेवा में सदा तल्लीन डा. श्रीनिवास जी आरम्भ से ही संघ के 
साथ जुड़े रहे। सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ-साथ एक 
कुशल औषधि निर्माता भी हैं | कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें पिछले 
feat धनवंतरि एवार्ड से पुरस्करित किया गया | 


OOOO 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


40 संघर्ष लीला 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


4a संघर्ष लीला 


म दृष्टा 


(उपसंहार) 
अध्याय - 20 (Yo १ - 76) 
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नन्दन करीब 43 वर्ष के संघर्ष-पूर्वक कार्यकाल के उपरान्त सेवा 
निवृत्त हुआ। जब कभी वह अपने बीते हुए समय पर दृष्टिपात करता तो 
सारी घटनाए चलचित्र की भाँति एक एक करके उसके सामने आ 
जातीं | ऐसा आभास होता जैसे सब हाल ही की घटनाएं हैं| उसे अपने 
जीवन-में किये किसी कर्म पर पश्चाताप न था। नन्दन सदा ईश्वर का 
धन्यवाद करता कि उसे श्री प्रहलाद जैसा मार्गदर्शक और अमृत जैसा 
मित्र मिला, जिनके कारण उसके जीवन को सही दिशा प्रदान हुई | एक 
ने नन्दन के व्यावहारिक जीवन को सुधारा और दूसरे ने उसे आध्यात्मिक 
पथ पर डाला। इस में कोई शक नहीं कि हर एक इन्सान के कुछ 
जन्मजात संस्कार भी होते हैं जो उसके वर्तमान जीवन पर अपनी छाप 
छोड़ते हैं परन्तु जीवन में सही दिशानिर्देश मिलने पर उन संस्कारों को 
उभरने का उपयुक्त अवसर मिल जाता है | 
पूर्व संचित कर्मो के फलस्वरूप नन्दन को प्रिया जैसी yas 
और सुशील एवं आज्ञाकारी पत्नी मिली, जिस कारण वह अपने 
सिद्धान्तों पर अटल रह कर निष्ठावान, ईमानदार और चरित्रवान जीवन 
जी सका। किसी ने सच ही कहा है - 
दीप जले बिन बाती TI 
जीवन कटे बिन साथी न// 
यदि ऐसा न हुआ होता तो वह भी अपने तत्कालीन सहकर्मियों 
की भाँति इधर-उधर भटक रहा होता। भिन्न प्रकृति के जीवन साथी 
मिलने पर इन्सान विवश हो जाता है और कई विषयों पर उसे हालात 
से समझौता करना पड़ता है। यदि नन्दन ने एक अच्छा, ईमानदार व 
चरित्रवान जीवन व्यतीत किया तो उसका योगदान उसकी पत्नी प्रिया 
को भी जाता है जिसके सहयोग के बिना शायद ऐसा सम्भव न हो 
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पाता। ईश्वर ने उसे इसके लिए कई गुणा फल दिया। ऐसी नेक, 
सदाचारी, आज्ञाकारी, समझदार और माता-पिता की सुख सुविधा का 
ध्यान रखने वाली होनहार सन्तान पाई, जिसका मूल्य लाखों करोड़ों में 
भी नहीं लगाया जा सकता | ईश्वर का नियम है कि यदि हम एक हाथ 
से देते हैं तो वह सैंकडों हाथों से लौटाता हे | 

सदाचार ही धर्म & दुराचार ही पाप/ 

पर सेवा ही धर्म है. पर पीड़त ही पाप// 

नन्दन की संघर्ष पूर्वक जीवनी को पढ़ कर कोई भी सहज से 
अनुमान लगा सकता है कि इन्सान यदि नेक नीयती व ईमानदारी से 
अपना कार्य करे एवं किसी को दुःख पहुंचाने में विश्वास न रखता हो, 
वह चाहे किसी कार्यक्षेत्र में हो, कभी घाटे में नहीं रह सकता | क्योंकि 
परमपिता परमेश्वर का अदृश्य हाथ सदा उसके सिर पर बना रहता है | 
और यदि इन सब के साथ-साथ इन्सान में आध्यात्मिकता का रंग चढ़ 
जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। 

प्राय: लोगों को यह कहते सुना जाता है कि आज कल बेईमानी 
के बिना आदमी चल नहीं सकता, केवल अपने आप को झूठा दिलासा 
देने की बात है। कोई न कोई सत्ता अवश्यमेव है जो सारी प्रकृति को 
चला रही है। जब वह अदृश्य हाथ मूक प्राणियों के लिए भरपेट भोजन 
की व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना 'इन्सान' का 
ख्याल नहीं रखेगें ? हमें केवल उस की सत्ता पर विश्‍वास करने की 
आवश्यकता है। 

जैसी करनी पार उतरनी क्रिस मिस दुम सब भूलो। 

राई-राई का लेखा होगा; बात कभी मत भूलो// 


हम चोरी बेईमानी करके किस के लिए पाप कमाते है ? क्या 
कोई साथ देने वाला है ? क्या कभी कोई कुछ साथ ले जा सका है? 
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क्या उसकी पत्नी उसके पाप कर्मो की भागीदार बन सकी है ? यदि. 
उत्तर न में है तो किसके लिए सारा बखेड़ा ? किसी ने कितना सुन्दर 
कहा है - 
पाप- TRN सिर पर भारी पग नहीं आये जावे हैं। 
मात-पिता प्रति कुल धन दारा संग नहीं को्ड जाते हैं।। 
दुनिया दौलत माल खजाना काम नहीं कुछ आते हैं। 
gard कर मन ओम नामु Ra नीको बीते जाते č 


यदि संतान श्रेष्ठ निकलती है तो स्वयं परिश्रम द्वारा अपने लिए 
कमा लेगें और यदि संतान बिगड़ जाए तो कुछ भी करो, माता-पिता 
की संपत्ति को अपने कुकर्मो द्वारा कुछ ही समय में लुटा देंगे | 

पूत BUT का धन TITI 


पूत सपूत का धन संचयो// 

सन्तों महात्माओं के वचनों से यही शिक्षा मिलती है कि आने 
वाले समय की चिन्ता में हमें अपना वर्तमान बिगाड़ने की भूल कदापि 
नहीं करनी चाहिए । किसी ने खूब कहा है - 

यदि हम कम धन में सुख का अनुभव करना नहीं चाहते 
तो अपार धनराशि भी हमें सुखी नहीं बना सकती। 

हमें अपने कर्मो का लेखा जोखा अवश्य देना है - 

काहु न कोळ सुख दुःख कर दाता/ 

निज PI करम भोग सब भाता// 

अतः मानव को अपने चिन्तन तथा संकल्प भव्यता और पवित्रता 
की ओर ले जाने चाहिए। जो भक्त है, पवित्र है, निर्मल है तथा गीता 
के द्वारा जिसने अपनी मेधा परिपक्व बना ली है, वह व्यक्ति विपत्ति में 
भी विचलित नहीं होता। वह सुख दुःख दोनों में संतुलन रखता है | 
सर्दी-गर्मी, लाभ-हानि, यश-अपयश में समभाव रखता है। दूसरे शब्दों 
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में वह समअवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक व्यक्ति की 
सही परिभाषा है और यही आध्यात्मिक ग्रन्थों का सार है। 

वह चाल चल कळि उम्र खुशी से कटे तेरी 

वह काम कर कि याद ge सब किया करे/ 

जो जिक्र हो तेरा तो हो जिक्रे खेर ही 

और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें// 


जिन निम्नलिखित महानुभावों की प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं स्रोत से 
वर्तमान कृति सम्पन्न हो सकी है, उनके प्रति आभार प्रकट किए बिना 
यह कार्य अधुरा ही रहेगा-- 
माननीय प्रदीप जी प्रचारक 
श्री राजेन्द्र सिंह परिहार 
श्री युव राज गुप्ता 
प्रो विनोद गुप्ता 
श्री अमर नाथ रैना, कोटली शाहदुला (R.S. Pura) 


साथ में, मैं अपने परिवार वालों का विशेषकर सहधर्मिणी श्रीमति 
गोपालकृष्णा, पुत्र मानव एवं सुमीत और प्रिय पुत्रवधु दिव्या का हृदय से 
आभार प्रकट करता हूँ जिनके अनथक परिश्रम एवं सहयोग के बिना 
यह कार्य असम्भव था। 
अन्त में कवि की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी लेखनी को 
विराम देना चाहूँगा, जो सदा-सदा के लिए याद रखने योग्य हैं - 
आदमी को चाहिए, 
वक्‍त से डर कर रहे। 
कौन जाने किस घड़ी, 
वक्‍त का बदले मिज़ाज || 
०००५९ 


Ae OY ‘5 
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कोटली का वर्तमान स्वरूप 


समृद्ध व्यापारी लाला बालमुकन्द शाह के सब से छोटे पुत्र श्री 
बद्री नाथ के घर हिन्द-पाक बटवारे के फलस्वरूप पलायन की 
त्रासदी से ठीक पाँच मास और दस दिन पहले अर्थात्‌ 46 जून 4947 
| को कोटली (POK) की पुन्य भूमि पर लेखक का जन्म हुआ। 
|. प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरप्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले के चन्दौसी 
नामक शहर में हुई और शेष शिक्षा पुन्छ जिले की मैन्डर तहसील में | 
मात्र 45 साल की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही 
वर्ष 496 में क्लर्क के पद से अपना कार्यकाल आरम्भ करके नौकरी के साथ-साथ स्नातक 
की डिग्री भी प्राप्त की प्रभु की असीम कृपा एवं बुजुगों के आर्शीवाद से धीरे-धीरे सफलता 
की पगडंडियों को पार करते हुए जम्मू कश्मीर सचिवालय में उप सचिव के पद पर पहुँच कर 
43 वर्ष के लम्बे संघर्षपूर्वक एवं प्रशंसनीय कार्यकाल के उपरान्त सम्मानपूर्वक सेवा निवृत्त 
हुए | वर्तमान में अधिकतर समय समाजसेवी कार्यो में व्यतीत करते हुए राज्य की एक मात्र 
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका 'त्रिकुटा संकल्प' में सहसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। 


गत वर्ष लेखक की प्रथम कृति 'मिट्टी की कशिश' छप चुकी है, जिसे पाठूको ने 
विशेषकर कोटली-त्तिवासियों ने खूब सराहा है | दिल्ली के पूर्व मेयर एवं गोवा में रह 
चुके राज्यपाल माननीय श्री केदार नाथ साहनी जी ने भी इस कोटली की गौरव गाथा को 
पढ़ कर प्रसन्नता प्रकट की और लेखक के नाम पत्र द्वारा निम्नलिखित शब्दों में अपने 
उदगार प्रकट किए :- 


"4947 के दिनों की कोटली सम्बन्धी घटनाक्रम को आपने लिपिबद्ध कर जहां स्वयं 
अपने मन की अभिलाषा पूरी की है, वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपकार भी किया 
है। अनेक वर्षों से मैं, श्री रामेश्‍वर जी आदि कई कोटली निवासियों से आग्रह करता रहा हूं 
कि 4947 की घटनाओं के जो भी प्रत्यक्षदर्शी अभी जीवित हैं, उनसे मिलकर उन दिनों बीती 
घटनाओं का ब्योरा लेकर, उन्हें लिपिबद्ध किया जाना चाहिए | दिल्ली, में प्रतिवर्ष कुछ बन्धु 
कोटली दिवस मनाते हैं। उनसे भी मैंने यही आग्रह किया था | पिछले दिनों ऊधमपुर में श्री 
वेदब्रत जी से मिलने का अवसर मिला था | उनसे भी मैंने यही बात कही थी | मुझे आप की 
पुस्तक देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। आपको मेरा साधुवाद | ............................. पुस्तक 
प्रकाशित कर, आप ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है | इसी तरह मीरपुर, भिम्बर, रजौरी और 
पुंछ के कुछ बन्धु भी यदि इसी तरह कुछ लिख सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी | जम्मू के 
लोगों को आप कृपया प्रेरित करें | 


हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाओं सहित,” 


केदार नाथ साहनी 


